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सत्य-निष्ठा का आदरशे स्वामी श्रद्धानन्द इस TAA देश 
को दे गये हें । सब्य में उनकी असीम श्रद्धा थी। इस श्रद्धा में 
सर्जना शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी | 
को मूर्तरूप दिया और उसे सजीव किया | इसीलिये उनकी मृत्यु ७ 
ने आलोक के समान प्रज्वलित हो कर उनकी श्रद्धामयी, भय- २ | 
विहीना, कीर्तियुक्ता अमृत छवि को उज्ज्वल कर के प्रकाशित 
किया। - “रवीन्द्रनाथ ठाकुर | नीर 4040 
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| व्यवस्थापक सम्पादक 
| श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
| मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी दशेनवाचस्पति $परायुर्वे दालङ्कार | 
| इस अंक में 
| विषय लेखक 
राष्ट्र को नवचेतना प्रदान करने वाला चरित्र शुभ कामना एं 
गौरवशाली बलिदान पुष्पाञ्जलियां | 
एक स्मृति श्री जयदेव शमौ विद्यालङ्कार क 
पट परिवर्तन श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 
स्वामी श्रद्धानन्द से हुआ देश यह धन्य श्री-हरिशाङ्कर शमी 
उन की स्मृति तक बल का सञ्चार करती है श्रद्धाञ्जलियां 
__ शान्तिकालीन कार्यों में अणुशक्ति का उपयोग आज का अमेरिका 
® एक सच्चे वेद श्री सन्तराम 
कुछ संस्मरण . परिडत ठाकुरदत्त शर्मो 
' इन्द्र का चुनाव श्री आचाये प्रियत्रत वेदवाचस्पति 
. रोगों से बचने के उपाय Slo सुन्दरलाल भण्डारी 
area में विटामिन ए 
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 ज्रूरतःसे अधिक न खाइये 


_ शिव-धनुप-सन्थान श्री धारेश 
' संस्कृत के महान्‌ पण्डित सूर्यदेव श्री बंशीधर विद्यालङ्कार 
. आर आपको स्वास्थ्य 
श्री धर्मदेवो विद्यामारत॑ण्ड: 
श्री शंकरदेव विद्यालङ्कार, श्री रामेश बेदी 
श्री शंकरदेव विद्यालङ्कार 


अगले अंक में 
श्री प्रियत्रत वेदवाचस्पति 
डॉ० रघुवीर 

उनकी प जाति का वर्णन श्री योगध्यान आहूजा 
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——— अपने जीवन काल में जिन 

Ul १ cre AAA रख कर हमारा पथ- 

प्रदशन किया है, उन से प्रेरणा प्राप्त कर हम 

अपनी मातृभूमि की सेवा में तन्मय हो कर उस 

के विकास ओर उन्नति के लिए सचेष्ट रहें। में 

इस--घुण्य पर्वे पर स्वामी जी के प्रति अपनी 
हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 

--ऋम लापति त्रिपाठी 

सूचना व सिंचाई मन्त्री, उत्तरप्रदेश | 


ऐसे पावन महापुरुषों के जीवन-चरित्र राष्ट्र 

को सर्वदा नवचेतना ओर नव-शक्ति प्रदान करते 

रहते हैं । स्वर्गीय महात्मा श्रद्धानन्द जी का 

समस्त जीवन त्याग, सेवा और देश-प्रेम का एक 

अनुपम उदाहरण था । हमें चाहिए कि ऐसे वीत- 

राग और कर्मेयोगी के पदचिह्वो पर चल कर 

अपने चरित्रो को ऊंचा करें और राष्ट्रनिमाण 
के महान्‌ कार्य में तन, मन से जुट जाए | 

जगत नारायण 

शिक्षा-मन्त्री, पञ्जाब | 


स्वनाम-धन्य श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी भारत 
की उन विभूतियों में से थे जिन पर किसी भी 
देश अथवा समाजको गवे हो सकता है। 
चाँदनी चौक में ब्रिटिश साम्राज्य के सिपाहियों 
की नंगी संगीनों के सामने छाती तान देने का 
सजीव दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने 


शरुकल-पत्रिका 


[ गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका | 


राष्ट्र का नवचतना प्रदान करन वाला चारंत्र 


। भ्रद्धानन्द पवे पर गुरुकुल विश्वविद्यालय में प्राप्त शुभ कामनाएं ] 


मोजूद है । ऐसी निर्भीकता किसी विरली आत्मा 
में ही पाई जाती है । दिल्ली की जामा-मस्जिद 
के मिम्बर पर बैठने का अवसर श्रद्धानन्द जेसे 
गैर-मुस्लिम को ही प्राप्त हो सकता था। उस 
पवित्र आत्मा की बरसी मनाने का सब से उत्तम 
ढंग यह है कि हम उन के चरण-चिह्नों पर चलने 
ait उन जेसे निर्भीक और सत्य के जिज्ञासु 
बनने का साहस करें | —छबीलदास 

निजी सचिव, भुख्य मन्त्री, पञ्जाब | 


स्वामी जी की सेवायें चिरस्मरणीय रहेंगी 
ओर हमारे लिए सेवा की प्रेरणा उत्पन्न करती 
रहेंगी । मोहनलाल गौतम | 


स्वर्गीय स्वामी श्रद्धोनन्द हमारे देश की 
गोरवपूर्ण आत्माओं में से थे उन का बलिदान 
अमर बलिदान हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा और 
हमारे राष्ट्र के युवकों में ऊँची भावनाएं भरेगा। 
—अलगूराय शास्त्री | 


स्वामी agree जी का जीवन तप और 
त्याग का अमर प्रतीक है। उन का बलिदान तो 


उन्हें युग-युग तक अमरता का द्योतक हुआ है। . जै 
स्वामी जी के जीबन से भारत का जन-मानस 
युग-युग तक प्रेरणा प्राप्त करता रहे, यही कामना _ 


है | --रतनचन्द्र जेठी 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा | | व 
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गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका | 


राष्ट्र को नवचेतना प्रदान करने वाला चरित्र 


TT 


[ श्री श्रद्धानन्द पर्वे पर गुरुकुल विश्वविद्यालय में प्राप्त शुभ कामनाएं | 


स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जिन 
चादर्शो को हमारे समक्ष रख कर हमारा पथ- 
प्रदशन किया हे, उन से प्रेरणा प्राप्त कर हम 
अपनी मातृभूमि की सेवा में तन्मय हो कर उस 
के विकास ओर उन्नति के लिए सचेष्ट रहें । में 
इस पुण्य पर्व पर स्वामी जी के प्रति अपनी 
हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । 
-ऋमलापति त्रिपाठी 
सूचना व सिंचाई मन्त्री, उत्तरप्रदेश | 


ऐसे पावन महापुरुषों के जीवन-चरित्र राष्ट्र 

को सर्वदा नवचेतना ओर नव-शक्ति प्रदान करते 

रहते हैं । स्वर्गीय महात्मा श्रद्धानन्द जी का 

समस्त जीवन त्याग, सेवा ओर देरा-प्रेम का एक 

अनुपम उदाहरण था | हमें चाहिए कि ऐसे वीत- 

राग ओर कर्सेयोगी के पदचिह्णों पर चल कर 

अपने चरित्रों को ऊंचा करें और राष्ट्र-निर्माण 
के महान्‌ कार्य में तन, मन से जुट जाए'। 

जगत नारायण 

शिक्षा-मन्त्री, पञ्जाब | 


स्वनाम-धन्य श्रो स्वामी श्रद्धानन्द जी भारत 
की उन विभूतियों में से थे जिन पर किसी भी 
देश अथवा समाजको गवे हो सकता है। 
चाँदनी चोक में ब्रिटिश साम्राज्य के सिपाहियों 
की नंगी संगीनों के सामने छाती तान देने का 
सजीव दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने 


मोजूद है । ऐसी निर्भीकता किसी विरली आत्मा 
में ही पाई जाती है । दिल्ली की जामा-मस्जिद 
के मिम्बर पर बेठने का अवसर श्रद्धानन्द जेसे 
गैर-मुस्लिम को ही प्राप्त हो सकता था । उस 
पवित्र आत्मा की बरसी मनाने का सब से उत्तम 
ढंग यह है कि हम उन के चरणा-चिह्नों पर चलने 
आर उन जैसे निर्भीक और सत्य के जिज्ञासु 
बनने का साहस करें | —छबीलदास 

निजी सचिव, भुख्य मन्त्री, पञ्जाब | 


स्वामी जी की सेवायें चिरस्मरणीय रहेंगी 
ओर हमारे लिए सेवा की प्रेरणा उत्पन्न करती 
रहेंगी । --मोहनलाल गौतम । 


स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द हमारे देश की 
MAG आत्माओं में से थे | उन का बलिदान 
अमर बलिदान हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा और 
हमारे राष्ट्र के युवकों में ऊँची भावनाएँ भरेंगा। 
--अलगूराय शास्त्री | 


स्वामी agree जी का जीवन तप और 
त्याग का अमर प्रतीक है । उन का बलिदान तो 


उन्हें युग-युग तक अमरता का द्योतक हुआ है। | 


स्वामी जी के जीवन से भारत का जन-मानस | 


युग-युग तक प्रेरणा प्राप्त करता रहे, यही कामना 
है। --रतगचन्द्र जेठी 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा | 
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सदाचार और तप के वे साक्षात्‌ अवतार 
थे--ओर ये चीजें इस युग में चल सी बसी हैं । 
शिक्षा किस लाइन पर चलनी इस बात के वे 
पारखी थे ओर जब में गंगा के पवित्र तट पर 
प्रातःकाल एकाकी घूमती हुई उस मूर्ति को 
स्मरण करता हूं तो मुझे स्वामी दयानन्द याद 
आ जाते हैं; मुझे धौम्य ओर कण्व के आश्रम 
याद आ जाते € । मनुष्य इस जीवन में क्या से 
क्या बन सकता है ओर क्या का क्या कर सकता 
है इस बात के वे सब से बड़े. प्रमाण थे- क्यो- 
कि आरम्भ में वे कुछ ओर थे और अन्त में वे 
भारत के सरताज थे । ओर मरे भी वे किस 
तरह्‌-लेखराम की तरह, स्वामी जी की तरह, 
सुकरात ओर गांधी की तरह । 


उन्हें देख श्रद्धा हाथ जोड़ खड़ी हो जाती 
थी; आनन्द देख हिलोरे मारने लगता था | वह 
श्रद्धानन्द संसार में श्रद्धा और आनन्द की 
सरित्‌ बहा गया--आइये, हम सब उस में स्नान 


कर के अमर बन जाय | --सूर्यकान्त 
. संस्कृत विभाग, विश्वविद्यालय 
बनारस | 


वे मानव समाज की उज्ज्वल विभूति थे | 
शिक्षा, समाज, धर्म ओर राजनीति में उन्हाने 
कल्याणकारी योग दिया था । खास कर गुरुकुल 
परिवार पर तो बहुत ही जिम्मेवारी हे कि 
अपने कार्यक्रम से उस महान्‌ आत्मा का योग्य 

उत्तराधिकारी सिद्ध करता रहे । 
भगवानदास केला | 


धन्य्रकीति स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
उन थोड़ी विभूतियों में से थे जिन्होंने देश और 
धर्म दोनों की सेवा की भारत की स्वतन्त्रता की 
x 
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उनके हृदय में लगन थी ओर भारत की स्वत- 
न्त्रता की उन की कल्पना केवल भोगोलिक 
किंबा धार्मिक आजादी तक ही सीमित नहीं थी 
अपितु ऋषि दयानन्द की भांति वे भारत की 
सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक स्वतन्त्रता भी 
चाहते थे । भारत की सांस्कृतिक, वौद्धिक और 
आध्यात्मिक परतन्त्रता की AEA को तोड़ने 
के लिए उन्होंने उस कठिन समय सें भी गुरुकुल 
की स्थापना की थी | इस से उन्होंने उन क्षेत्रों में 
( सांस्कृतिक, बौद्धिक ओर आध्यात्मिक ) बिदेशी 
आधिपत्य को चुनौती दी थी । हमारे दुग्भाग्य से 
यह चुनौती अभी तक, भारत के भोगोलिक और 
राजनेतिक स्वतन्त्रता हो जाने पर भी सफल 
हीं हुई है ओर मुझे तो पहिले से भी आधिक 
खतरा दिखाई देता है। पहिले तो हम विदेशी 
भाषा, विदेशी वेशभूषा ओर विदेशी संस्कृति 
पर मुग्ध नहीं थे और उन सब को शीघ्र से शी 
हटाना चाहते थे परन्तु आज उच्च कोटि के भी 
ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो उनकी रक्षा 
करना चाहते हैं ओर भारत की भारतीयता को 
गोण मानते हें | 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की स्मृति हमें 
इन सब कुधारणाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए 
प्रेरणा ओर उत्साह दे, यही परमपिता परमेश्वर 
से प्राथना है | 
--घनश्याम सिंह गुप्त । 


ae. येन सानन्दं तनुरपिंता | 

धर्मवीराग्रगण्याय श्रद्धानन्दाय ते नमः।। 

स्वत्वाभिमानविमुखे परानुकरणोन्पुखे । 
भारतीये समाजेऽस्मिन्‌ श्रद्धाऽऽनन्दश्च वर्धताम्‌ II 
श्रीधरभास्कर वर्णेकरः 
सम्पादक-संस्क्ृत-भवितव्यम्‌. नागपूरम्‌ | 
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गोरवशाली बलिदान 


[ हिन्दी के के 


“ऋषि कल्प श्रद्धानन्द को मैं युगपुरुष मानता 
हूं | उत्तर भारत के आज के तरुणों में जो 
दिसागी गुलामी का हास हुआ है, तथा आज का 
हिन्दी साहित्य रूढ़िवाद से मुक्त हो कर जो चिर- 
सत्य और संयतमुक्त विचार का प्रकटीकरण कर 
सका है, उस का शत प्रतिशत श्रेय श्रद्धानन्द को 
है | यही बात मैंने अपने हिन्दी साहित्य के इति- 
हास में भी व्यक्त की थी | 
में चाहता था कि इस पवित्र अवसर पर झैं 
आप के साथ ही पंक्ति में खड़ा हो कर युगपुरुष 
के लिए मस्तक झुकाने का सम्मान प्राप्त करता, 
“ परन्तु समयाभाव से विवश हूं । संयोग से में उन 
की मृत्यु के कुछ ही क्षण बाद, पुलिस के भी 
आने से पहिले पहुँच गया था, उस क्षण को में 
अपने जीवन में नहीं भूल सकता हूं । न आँखों 
से ओझल होने देता हूँ । अभी जो मेरा नया 
उपन्यास “सोमनाथ' दपा है, उस में बहुत भारी 
प्रेरणा उसी क्षण ने दी है | मुझे वे शब्द भी याद 
हैं जो उस दिन दिल्लो में अपना सिर gat हुए 
लाला लाजपत राय ने कहे थे-- 
आज श्रद्धानन्द ने मुझे परास्त कर दिया, 
उन की मौत पर में र॒श्क करता हूँ । ऐसी इज्जत 
की बड़ी मोत मुझे; कहां नसीब हो सकती है | 
में यह मानता हूँ कि श्रद्धानन्द के न रहने 
से आर्यसमाज ही नहीं, समूचा उत्तर भारत 
असहाय, सूना ओर अनाथ रह गया हे । 
--चतुर सेन । 
oa ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने शोषण 
चक्र को वरकरार रखने के लिए एक ऐसी शिक्षा 


अथा प्रचलित की, जो प्रति वर्ष कवर! 
गि तादाद में उनके शासन यन्त्र | के पुर्जे तैयार 
! के 


लेखकों द्वारा अर्पित पुष्पाञ्जलियाँ ] 


न्यायपथ की रक्षा के लिए मौत मौत नहीं | 


करती थी । इन पुर्जो में पठित तो होते थे, 
लेकिन शिक्षा में कोरे, अपने देश, अपनी संस्कृति 
अर अपनी जनता की परम्परा से निपट अज्ञान 
एक वर्ग तेजी से अस्तित्व में आया । इस अनिष्ट 
को रोकने, उस से सीधा संघर्षं करने और भारत 
देश के अनुकूल स्वतन्त्रता की महान्‌ कामनाओं 
से भरे ओर देश हित के लिए प्राणों की बाजी 
लगाने वाले शिक्षित तेयार करने के लिए स्वामी 
जी ने गुरुकुल की स्थापना की, स्नातक परीक्षायें 
प्रारम्भ कीं | शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय शिक्षा के 
क्षेत्र में स्वामी ची का यह महान्‌ योग दान था | 
क्योंकि स्नातकों ने स्वाधीनता-संप्राम में प्रथम 
पांत में रह कर युद्ध किया, बलिदान दिये और 
अपार कष्ट सहे | 

स्वामी जी का वलिदान भी कम गौरवशाली | 
नहीं हे । वह हमें सिखलाता है कि सत्य की रक्षा के... 
लिए, न्यायपथ से तिल भर भी डिगना नहीं चाहिए । | 
वह हमें याद दिलाता है कि कर्तव्य और प्राणों 
में यदि चुनाव करना ही पड़े तो कत्तव्य को | 
चुनना चाहिए । वह हमें शिक्षा देता है कि 
सिद्धान्त के लिए, अपने ध्येय के लिए, अपने | 


ड | 
हट) 


अमरत्व हॅ | 
में समझता हूँ कि स्वामी जी का कार्य अभी _ 
समाप्त नहीं हुआ है | आर्यसमाज ने शान्ति त 
बीज मंत्र को अपनी प्रार्थना का रूप दिया । आज 
भी दो-दो विनाशकारी महायुद्धों के पश्चात्‌ भी 
मानवता युद्ध भय से संत्रस्त है । विश्व की शांति 
कामना करने वाले हम सब विश्व की सी उ श 
के लिए प्रयत्नशील हों और स्वामी जी के अ 
किये हुए कार्य को पूर ले चलें | 


को bi ery, --- - | ) 
bors. 


गुरुकुल पत्रिका 


हम में से जिन को उन की गोद में बेठ कर 
लगातार जीवन के बहुमूल्य १४ वपे बित!ने का 
अलभ्य अवसर तथा, अहोभाग्य प्राप्त हुआ है 
उन में से में भी एक हूँ । में अपने को और भी 
अधिक भाग्यशाली इस लिए मानता हूँ कि मुझे 
उन की पुण्यशाली जीवनी लिखने का अवसर 
मिला । एक शिष्य के नाते मन उन को बहुत 
समीप से देखा है ओर एक समीक्षक के नाते 
बहुत गहराई के साथ उनकी समीक्षा भी की 
हे । इसीलिए उनका स्मरण आते ही मेरी आंखों 
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के सामने उन की विशाल, अगाध तथा महान्‌ 
जीवनी सिनेमा की तरह उपस्थित हो जाती है । 
वह अपने जीवन को सार्थक ओर सफल बनाने 
के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए आदशे हो सकती 
हे | विद्यार्थियों के लिए तो उस में क्रितने आदश 
कितनी स्फूर्ति ओर कितनी प्रेरणा भरी हुई है। 
वह्‌ हमारे सामने बनी रहे तो हम कभी भी 
अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं हो सकते | 


सत्यदेव विद्यालंकार | 


५ एक स्मृति ~ 


मैं १३ बीं कचा में पढ़ता था (१६१३ ३०) | 
सरदियाँ के दिन थे, कदाचित्‌ जनवरी का मास 
था । श्री स्वामी श्रद्धानन्द ( तात्कालिक महात्मा 
मुन्शीराम ) अपने खटुवा वाले गंगा तट पर बने 
बंगले में रहते थे । हमारी बेरक छः छात्रों की 
ऊपर टीन, नीचे पक्की S St का फशी. बंगले के 
आगे पूवे की ओर बनी थी । प्रातः कोई ७, wll 
बजे होंगे । मैंने एक आवाज धीमी सी सुनी, 
कोई है, में फौरन अपने कक्ष से बाहर आया | 
देखा बंगले को जाने वाली कच्ची सड़क पर एक 
पतला सिकुड़ा आदमी काला कम्बल ओढे, 
नंगे पेर, सिर नंगा, बड़ी उत्सुक जिज्ञासा लिए 


“ Ge) 


में पास आया, नमस्ते की, पूछा--महाशय 
जी, आप किन को पूछते हैं । उत्तर मिला--श्री 


Ho मुन्शीराम जी को ? उनका बंगला कहां हे ९ 
जानता नहीं था कि कम्बल में यह पतला 


सिकुड़ा आदमी कोन है, नंगे पेर, नंगे सिर, 
आधा पागलसा | बे Ale, बे सूचना । हैं कोन 


बोला आप मेरे साथ चलिये | 


में आगे, वह कम्बल वाले महाशय पीछे- 
पीछे | सीधा बंगले में पहुँचा । महात्मा जी उस 
समय मेज पर कुछ लिख रहे थे । भीतर लेजा- 
कर मेंने कहा--ये महाशय आप को पूछते हैं । 
में तो चला आया | 

वाद में पता चला कि ये महाशय महात्मा 
गांधी थे। हरिद्वार से सीधे चले आ रहे थे । 
मार्ग पूछते-पूछते बंगले पर आ गये। उन के 
पास न बिस्तर, न भोला, बस तन पर एक 
कम्बल, गले में कुता, एक जाकट सादी सी, नीचे 
धोती | और कुछ नहीँ । यह बात उस समय 
खुली जब सभा हुई, उनका परिचय कराया 
गया महात्मा गान्धी उस समय दक्षिण अफ्रीका 
के सत्याग्रह से भारत में आये थे । यह मेरे वैय- 
क्तिक अनुभव की घटना में ही जानता हूँ । में कुछ 
मिनटों के लिए दोनों महात्माओं के मिलबाने में 
एक स्वल्पकालिक सहयोगी कारण बना था | सो 


है ? कुछ देर सोचा । परन्तु मेने सब विकल्प स्मृति अभी तक बनी है | j 
छोड़ कर उनको को कोई उत्तर नहीं दिया x —जयदेव शर्मा विद्चालङ्कार । 
| 
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१६१७ के अप्रेल मास में, गुरुकुलोत्सव से 
पहले एक दिन, प्रातःकाल के समय पिताजी ने मुझे 
अपने बंगले पर बुला कर सूचना दी कि उन्होंने 
कल के दिन संन्यास लेने का निश्चय कर लिया 
हे। यह में पहले बता आया हूँ कि हम दोनों 
भाइयों पर पिताजी का बहुत आतङ्क था | मुझे 
यह याद नहीं कि उन्होंने कभी हमें शारीरिक 
दण्ड दिया हो, इस कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि उस आतङ्क का कारण भय था | 
सम्भवतः उसका कारण जहां पिताजी का महान्‌ 
व्यक्तित्व था, वहां साथ ही यह भी था कि वह 
हमारे बचपन में हम लोगों के अधिक निकट 
नहीं आए । गुस्कुल के जीवन में वह मुख्या- 
घिष्ठाता थे और हम छात्र । हमारा उन से वही 
सम्बन्ध था, जो अन्य दूसरे छात्र का । स्वभावतः 
उस समय तक हम दोनों भाई पिताजी से किसी 
विषय पर वादविवाद नहीं कर सकते थे, इतना 
साहस ही नहीं होता था । जिस दिंन की में बात 
लिख रहा हूँ शायद वह पहला दिन था, जब 
मैंने पिताजी से कुछ पूछने का साहस किया ! 


यह समाचार मुझे अन्य मार्गों से पहले ही 
मिल चुका था कि पिताजी संन्यास लेंगे । अव- 
सर मिलने पर मुझे जो-जो आपत्तियां उठानी 
थीं, वह भी मेंने पहले से मन में तेयार कर 
रखी थीं। वह आपत्तियां निम्न प्रकार की थीं-- 
“सन्यास की प्रथा देश और जाति के लिए बहुत 
हानिकारक हे । आप तो पहले ही 'संन्यासी' हैं, 


_ चेष बदलने से क्या लाभ ? संन्यास ले लेने पर 


भी आप को सार्वजनिक कामो के war से छुट्टी 


नहीं मिलेगी ।' मेरे इन तको से पिताजी आश्चयिंत 


पट परिवतन 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


ओर भाई हरिश्चन्द्र जी 


वह दुखित अथवा रुष्ट नहीं हुए । अपने संन्यास 
लेने के पक्ष में उन्होंने बहुत सी बातें मुझे सम- 
we | देर तक में सन्देह की दशा में ही बना 
रहा । किन्तु जब अन्त में पिताजी ने गम्भीर 
भाव से कहा--'इन्द्र, तुझे तो मालूम ही है कि में 
युक्ति के आधार पर कोई कदम नहीं उठाता, 
केवल श्रद्धा से प्रेरित होता हूँ । यह निश्चय भी ‘ 
मेंने श्रद्धावश ही किया है। मेरा यह निश्चय अ 
अटल है । तब मौन हो कर सिर झुका दिया] | 
(२) री 
इस प्रसंग में, पाठक देखेंगे कि मैने पिताजी 
के पास अपने एकाकी बुलाए जाने की बात लिखी 
है। इस से पूर्व प्रायः दोनों भाइयों की इकट्ठी | 
चर्चा करता रहा हूँ । इस के लिए बीच के वर्षों... 
की कुछ घटनाओं की ओर संक्षिप्त निर्देश कर | 
देना आवश्यक है। १६१२ में हम दोनों भाई | 
स्नातक हुए । मैंने इस से पूर्व एक संस्मरण में | 
लिखा था, पिताजी हरिशचन्द्र को पत्रकार और 
मुझे बेरिस्टर बनाना चाहते थे । परन्तु “हमारे. ऱ्य | 
मन 'कुछ और है, 'विधना के मन कुछ और?। 
घटनाचक्र उल्टी गति से चलता रहा। मैं: 
बनने से पूर्व ही 'सद्धमे-प्रचारक’ के सम्प 
सहायता देने लगा था | छात्रावस्था में कई 
तक हस्तलिखित पत्रिका निकालता रहा । र 
होने के समय मेरा मन पत्रकार कला की 
पूरी तरह झुक चुका था फलतः में ५ 
प्रचारक! का सम्पादक बन कर दि 


त 


उपाध्याय का कार्य करने 


गुरुकुल पत्रिका १३४ 


अगले वर्ष हम लोगों ने स्थान परिवर्तन कर 
लिया । ae दिल्ली आ कर पत्रकार बन गए ओर 
में गुरुकुल जा कर उपाध्याय का कार्य करने लगा। 
दिल्ली आकर भाई जी ने 'सद्धमे-प्रचारक' के 
अतिरिक्त साप्ताहिक विजय!” निकालना भी आरम्भ 
कर दिया। वह कुछ दिनों तक खूब चमका 

परन्तु उस की चमक का स्थानीय सरकार न सह 
सकी ओर ६ या ७ अङ्क निकाल कर ही उसका 
ae कर दूनी पड़ी | 


७९८ में योरप का पहला महायुद्ध आरम्भ 


हो गया | “विजय? के बन्द glad भाई जी 
उदास हो चुके थे, इधर संसार की इतनी बड़ी 
घटना को देखने के लिए मन में जो स्वाभाविक 
गुदगुदी पेदा होती है, बह बहुत dia हो चुकी 
थी। उसी समय प्रसिद्ध देशभक्त महेन्द्रप्रताप 
जीने भाई जी को विलायत चलने के लिए 
निमन्त्रित कर दिया । राजा साहब विदेश जाने 
का अन्तिम निश्चय कर चुके थे। भाई जी को 
मानो मुंह मांगी मुराद मिली । वह्‌ झटपट दिल्ली 
का घरबार समेट कर देहरादून चले गए ओर 
वहाँ से पिताजी की आज्ञा. मेरी अनुपस्थिति 
आर अपनी सहधर्मिणी की सम्मति लिए बिना 
ही चुपचाप राजा महेन्द्र प्रताप के साथ विलायत 
को रवाना हो गए | उस समय भाई जी का पुत्र 
रोहिताश्व कुछ महीनों का ही था। 

इस प्रकार घटनाचक्र ने पिताजी के पास 
उपस्थित होने के लिए मुझे अकेला ही छोड़ 
दिया। | 

(३) 

उस वर्ष का गुरुकुलोत्सव पिताजी के संन्यास 
के रंग से रंगा हुआ था । प्रायः सभी व्याख्यान 
आर भाषणों में उस की चर्चा की गई। आर्य 
जनता की ओर से एक मानपत्र भेंट किया 
गया । अपील के समय अभ्यर्थना के तौर पर 


[ पौष २०११ 


कोई शब्द न कहने पर भी लगभग ७० हजार 
रुपए एकत्रित हो गए | 


पिताजी के संन्यास आश्रस में प्रवेश के 
समाचार को लोगों ने अपनी रुचि के अनुसार 
भिन्न-भिन्न रूप में सुना । मुझ से अनेक सज्जना 
ने डस विषय में बातचीत की, जिस से में उनकी 
भावनाओं को भली प्रकार भांप सका | सामान्य 
आये जनता बहुत सन्तुष्ट ओर प्रसन्न थी । उस 
पिताजी के थागमय जीवन का यह अन्तिम चरण 
टीक ही प्रतीत होता था। गुरुकुल ओर सभा 
के कुछ मुख्य अधिकारियों के सन्तोष ओर 
प्रसन्नता के भाव में कुछ थोड़ा सा यह संकुचित 
भाव मिश्रित प्रतीत होता था, कि महात्मा जी 
के संन्यास लेकर गुरुकुल से अलग हो जाने पर 
एक बड़ा लाभ यह होगा कि उन लोगों को गुरु- 
कुल का सञ्चालन करने का इच्छानुसार खुला 
मौका मिलेगा | पिताजी के विशाल व्यक्तित्व से 
वह अपने मार्ग को रुका हुआ समझते थे । निजी 
बातचीत में ऐसे लोग अपने भाव को काफी 
स्पष्टता से प्रकाशित कर रहे थे । सभा के मुख्य 
अधिकारियों में से, जो सब से ऊंचे अधिकारी 
थे, उन्हें पिताजी के संन्यास लेने के विचारमात्र 
से ही असन्त दुःखी पाया । वह थे आर्यप्रति- 
निधि सभा पंजाब के प्रधान लाला रामकृष्ण जी | 


लाला रामकृष्ण जी का सार्वजनिक जीवन 
पिताजी के सार्वर्जानक जीवन में इतना ओत- 
प्रोत था कि उन के विषय में बिशेष चर्चा किए 
बिना में इस प्रसंग को समाप्त करना नहीं चाहता | 
लाला रामकृष्ण जी पिताजी के सब से पुराने 
ओर स्थिर साथियों में से थे। जब हम बहुत 
छोटे थे, गुरुकुल में जाना तो दूर रहा, प्राइमरी 
स्कूल में भी अभी पढ़ने नहीं गए थे, तब की 
बात याद है कि लाला रामकृष्ण जी हमारे 
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मकान पर प्रायः प्रतिदिन सायंकाल को आ कर 
पिताजी से बातें किया करते थे | पिताजी आये 
समाज जालन्धर के प्रधान थे । लगभग २० साल 
पश्चात्‌ जब पिताजी ने संन्यास लेने का विचार 
किया, तब लाला रामकृष्ण जी गुरुकुल की 
स्वामिनी सभा आयेप्रतिनिधि सभा, पंजाब के 
प्रधान थे ओर पिताजी गुरुकुल के मुख्याधिष्टाता 
थे | बचपन की यह बात याद हे कि हमारा साईस 
ओर लाला रामकृष्ण जी का साईस दोनों भाई 
थे। हमारे साईस का नाम नबीबख्श था और 
उन के साईस का नाम मुरादबख्श था। १६१७ 
की यह बात याद है कि जब जनता और साथ 
के काम करने वालों ने पिताजी को महात्मा जी 
कहना शुरू कर दिया, तब भी लाला रामकृष्ण 
केवल एक ही आदमी थे, जो उन्हें केवल-मुन्शी- 
राम जी-कह कर बुलाया करते थे और पिताजी 
सी उन्हें रामकृष्ण जी कह कर पुकारा करते थे। 
उनके प्रेम का ही बन्धन था, जिस ने तीन 
वर्ष तक पिताजी को संन्यास लेने से रोक रखा | 

यों चरित्र विश्लेषण की दृष्टि से, पिताजी की 
ओर लाला रामकृष्ण जी की तुलना बहुत ही 
सनोरञ्जक हो सकती है । ऊपर के रूप ढी दृष्टि 
से दोनों में gat विषमता थी । पिताजी हजारों 
की भीड़ में भी सब से अलग ओर प्रमुख दिखाई 
देते थे ओर लाला रामकृष्ण जी को सभा के 
प्रधान की कुर्सी पर बेठे हुए होने पर भी तब तक 
कोई प्रधान नहीं समझ सकता था, जब तक उसे 
बताया न जाय | पंजाब के खत्रियों का सा 
साधारण वेष, छोटी-छोटी दाढ़ी और ज्ञान का 
सर्वथा अभाव उन्हें मध्यम श्रेणी की जनता में 
मिला देता था । पिताजी कहा करते थे कि लाला 
रामकृष्ण जी चौबीस घण्टों में एक वाक्य प्रति 
घण्टा के हिसाब से अधिक कभी नहीं बोलते | 
व्याख्यान देने के लिए उन्हें व्याख्यान वेदी पर 


पट परिवर्तन 


आते हुए मेने कभी नहीं देखा । सम्भव हे, कोई 
सीभाभ्यशाली ऐसा हो जिस ने एकाध वार उन 
का पांच मिनट व्याख्यान कभी सुना हो | 

ऐसा व्यक्ति था, जिस ने ग्यारह या बारह 
वर्षे तक आर्यप्रतिनिधि सभा पञ्ञाब जैसी सजीव 
ओर कोलाहल-पूर्ण SUI का सञ्चालन किया | 
ऐसा मित्र था जिस ने बीस से अधिक वर्ष तक 
पिताजी के साथ अटूट सामयिक बन्धुत्व 
निभाया । बीसियों मित्र बने और अलग हो गए, 
उन से भी अधिक लोग भक्त श्रेणी में शामिल 
हुए ओर साथ न चल सकने के कारण यातो 
पिछड़ गए अथवा समालोचक बन गए । पर 
लाला रामकृष्ण जी ने पिताजी के सम्पूर्ण आये 
सामाजिक जीवन में अपने को लक्ष्मण बनाए 
रखा | दृढ़ता ओर स्थिरता यह्‌ दो प्रधान राम- 
कृष्ण जी के जीवन के मूल मन्त्र थे | उन्होंने उन्हें 
कुन्दन बना दिया था | 

गुरुकुल के उत्सब की समाप्ति से अगले दिन 
पिताजी संन्यास ग्रहण करने बाले थे । मैने देखा 


कि गुरुकुल में विद्यमान सभी नर-नारी ऐसा ' 


अनुभव कर रहे थे जेसे उन का कोई बुजुगे ही 
संन्यास ग्रहण ले रहा हो । जेसे किसी सम्बन्धी 
के अलग होने से दुःख होता है, वेसा ही सब 
लोग अनुभव कर रहे थे। केवल युक्ति की कसोटी 
पर कस कर देखें तो वह दुःख सहेतुक प्रतीत 
नहीं होता । वह संन्यास ही तो ले रहे थे ओर 
देश छोड़ कर भी नहीं जा रहे थे | हमारी बड़ी 
बहन वेद कुमारी जी आंसुओं से रो रही थीं | 
गुरुकुल के ब्रह्मचारी और अध्यापक जब अपने 
मुख्याधिष्ठाता और आचाय को बिदा दे रहे थे 


तब उन की आंखें भीगी हुई थीं । दूसरे की क्या. 


हूँ, में स्वयं इस बात पर आश्चर्यित था कि कई 
बार आंसुओं ने मेरी आंखों से भी निकलने का 
यत्न किया और जब मैने यह सोच कर कि इस 
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अवसर परं रोना अहेतुक है, उन्हें बार-बार 
रोकने का प्रयत्न किया तो उस का मेरे शरीर पर 
बुरा असर पड़ा | संस्कार से एक दिन पहले मुमे 
ज्वर आ गया। 

उत्सव से अगले रोज प्रातःकाल गंगा के 
इस पार मायापुर वाटिका में संन्यास ग्रहण का 
समारोह हुआ । गुरुकुल के उत्सव में उपस्थित 
प्रायः सभी नर-नारी मायापुर में ठहर गए | 
संस्कार के BAY हजारों की भीड़ थी | आर्य- 
समाज के बहुत से संन्यासी; पंडित तथा अधि- 
कारी साक्षी रूप से उपस्थित थे। _ 

संस्कार में सब से विशेष बात यह हुई कि 
पिताजी ने किसी महानुभाव को अपना आचार्य 


न बना कर परमात्मा को ही आचार्य माना और 
' जो प्रक्रिया आचार्य द्वारा होनी चाहिए थी, वह 
_ स्वयं ही पूरी कर ली इस पर कुछ संन्यासियों 
र पुराने ढंग के रूढिवादियों आर्य लोगों में 
- भी काफी असन्तोष उत्पन्न हुआ । हल्की सी 
` बुड़बुड़ाहट भी रुनाई दी, परन्तु जब पिताजी 


* 


नी 
4 
| 
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क्षौर करा कर और विधि-पूर्वंक भगवा वेष पहन 
कर यज्ञ मण्डप में आए तो चारों ओर से जो 
प्रसन्नता सूचक जयकारों और तालियों की गड़- 
गड़ाहट का शब्द उठा, उस में सब विरोधी 
भावनाए' दब गई । अन्त में पिताजी ने खड़े 
हो कर निम्नलिखित आशय की घोषणा की— 

'में सदा सब निश्चय परमात्मा की प्रेरणा से 
श्रद्धा-पूवेक ही करता रहा हू । मेने संन्यास भी 
श्रद्धा की भावना से प्रेरित हो कर ही लिया हैं | 
इस कारण मैंने 'श्रद्धानन्द' नाम धारण कर के 
संन्यास में प्रवेश किया हे | आप सब नर-नारी 
प्रभु से प्राथना करें कि वह मुझे अपने इस नये 
ब्रत को पूर्णता से निभाने की शक्ति दें ।? 

इस प्रकार १ द्धा से प्रेरित हो कर सदमैध 
यज्ञ का यह अन्तिम विधान भी पिताजी ने पूरा 
कर दिया | इस का एक परिणाम यह हुआ कि 
मेरा पिताजी कहने का अधिकार छिन गया और 

भी अन्य सब लोगों की तरह स्वामी जी 
कहने के लिए ही कतव्यबद्ध होना पड़ा | 


eri श्रद्धानन्द से हुआ देश यह धन्य 
| श्री हरिशङ्कर शर्मा 


स्वामी श्रद्वांनन्द से हुआ देश यह धन्य, 
आर्यसमाज न पा सका, ऐसा नेता अन्य । 


क्या विशाल व्यक्तित्व था, वैदिक घर्म-प्रधान, 
जिये धर्म-हित शान से, दिये धर्म पर प्राण 


ही स्वामी श्रद्धानन्द का, था महान्‌ उद्देश, 


ये हो, ओर हो, शुचि-स्वतन्त्र यह देश। 


या उस क्रषि-कल्प से, हम ने वर वरदान, 
हो वही, क 


त्राण-क्रल्याण । 


उन की स्मृति तक बल का सञ्चार करती है 


[ शिक्षाविदों तथा पत्रकारों से प्राप्त श्रद्धाञ्जलियाँ ] 
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निर्भीक, साहस ओर विश्वास के धनी श्री 

स्वामी श्रद्धानन्द जी अपना नाम अमर कर के 

स्थायी स्मृति के विषय बन गए हैं। वे भारत की 
भावी सन्तति द्वारा सदा समादृत होते रहेंगे । 

--ए० सी० बनर्जी 

उपकुलपति, प्रयाग विश्वविद्यालय | 


मातृभूमि के लिए उन्होंने जो कार्य किया 

चह अनुकरणीय और अनपम हे। जहाँ भी वे 
रहते या जाते थे अपना तेज फेलाते थे । उन का 
_ जीवन त्याग और तपस्या पूर्ण था। उन्हें देख कर 
जनता में उमंग का समुद्र उमड़ पड़ता था । उन 
के व्यक्तित्व में चुम्वक-शक्ति थी. जिस से वे 
लोगों को अपनी ओर सहज ही खींच लेते थे । 
उन्होंने वेदिक-धर्म की यश-पताका फहराई । 
ऐसे महान्‌ व्यक्ति को स्मरण करने से हम 
अपने जीवन को नवीन स्फूर्ति से अनुप्राणित कर 
सकेंगे । --लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय | 
हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय । 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने जिस 
भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार की भावना से 
“गुरुकुल' को जन्म दिया है, उसे साकार बनाना 
हम सब भारतीयों का कतव्य है । आप उन के 
पुनीत कार्य को अग्रसर कर रहे हैं, यह गौरव 
की बात है । स्वामी जी के बलिदान से 
हम में चेतना का उदय हुआ है | उन की स्मृति 
हमें बल का सतत सञ्चार करती रहे, यही 
. कामना है | --विजय मोहन शमा 
अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय । 


इस पव पर मेरा तो इतना ही संदेश 2 कि 
के शि चारी मिल 


करें कि गुरुकुल सफल हो और वह अभिलाषा 
पूर्ण हो जिस से प्रेरित हो कर गुरुकुल के 
संस्थापक ने उस की स्थापना की थी | 

--इन्द्र विद्यावाचस्पति। . 


पुण्यश्लोक स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने 
भारतीय संस्कृति जब कि पददलित की जा रही थी, 
अपने प्राणों की आहुति दे कर उसे अनुप्राणता | 
किया था । भारतीय संस्कृति एवं वाङमय के | 
संरक्षण में उन्होंने अपने जीवन का प्रतिक्षण | 


न्योछावर किया था। भारतीय जनता उनकी | 
चिरऋणी ही नहीं अपितु प्रलय-पर्यन्त आभारी | 
रहेगी । -णवि० दा० घुलेकर | 
प्रिन्सिपल, बुन्देलखणड आयुर्वेदिक कालेज, 
भासी | 


eee के इतिहास में स्वामीजी का 
लिदान चिरकाल तक स्तर्णाक्षरों में अङ्कित | 
रहेगा। हम सभी उन के वंशधर होने के कारणा | 
गोरवान्वित अनुभव करते हैं। प्रभु से प्राथना 
है कि स्वामी जी का दिव्य बलिदान हमारे देश- | 
वासियों में बलिदान की भावना जागृत रखे | 
ओर हम पथ में ही अटक-भटक न जायँ | आज . 
देश में जो अर्थे, पद, यश आदि की a 
के कारण घोर अन्धकार छा रहा है उस 
स्वामी जी महाराज जेसे महापुरुषों की 
ही आलोक फेल सकता है | 


प्रिंसिपल सिन्हा कालेज, और गा र 


"राजनीतिक क्षेत्र में जिस निर्भीक ददाम वृ 
से उन्होंने ऋर ब्रिदेशी राजसत्ता की संर 
सामने अपना a 
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गुरुकुल पत्रिका 


प्रस्तुत किया, उस से यह सिद्ध कर दिया कि 
राजनीति धर्मशिला पर ही सुदृढ़ रूप से सुरक्षित 
रह्‌ सकती है । स्वामी जी का जीवन बलिदान 
का जीवन रहा । प्रारम्भ में उन्हें देश, राष्ट्र 
तथा समाज की वेदी पर अपनी वृत्तियों, वास- 
नाओं एवं वांछाओं की बलि देनी पड़ी । अन्त में 
शरीर की भी आहुति दे अमर fala दधीचि के 
सदृश 'परोपकराय सतां विभूतयः? को चरितार्थ 
कर दिखाया । स्वजीवनांजलि दे कर उन्होंने 
आयेजाति में जीवन डाल दिया । उन में अनेक 
सद्गुणो का केन्द्रीकरण था, जिस से व्यक्तियों 
को उन के अलौकिक व्यक्तित्व से उत़रेरणायें 
मिलती थीं । उन की नाना प्रकार की सेवाओं को 


कोन भुला सकता है ! विद्याभूषण fay 
एम० ए०, डि० फिल०, 
इलाहाबाद | 


इस अवसर पर प्रत्येक कुलपुत्र की एक ही 
अभिलाषा ओर कामना होनी चाहिये, कि हमारे 
कुर्लापता की उदात्त भावना, उन की जीवन-स्फूर्ति 
आर आदशे-परायणता गुरुकुल के कण-कण में 
प्रस्फुटित हो, जिस्र से गुरुकुल के भीतर से 
श्रद्धानन्द की भव्य-मूर्ति जीवित-जागृत हो कर 
संसार में अमर-दशेन देती रहे । श्रद्धानन्द्‌ जी 
प्रायः श्ररखन्ते विश्वे अम्रृतस्य पुत्राः? की व्याख्या 
करते हुवे कहा करते थे--'त्रह्मचारियो ! तुम तो 
अमर पुत्र हो, तुम्हें किस से भय है ? ब्रह्मचर्य 
* 00 
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की शक्ति से सब प्रकार के भय और निर्बलताओं 
पर विजय पा कर अमर पुत्रों की भांति जगत्‌ 
में विचरो !' कुल-पिता के स्वाध्याय-प्रवचनों के 
ये अमर-वचन प्रत्येक कुल-बन्धु के कानों में 
आजीवन Wat रहें ।--असरनाथ विद्यालङ्कार | 


स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी उन्हीं महापुरुषों 

की पंक्ति में a> हुए हैं, जिन्होंने इस देश को 
अपनी प्राचीन परम्पराओं के अनुसार ऊँचा 
उठाने का पुण्य-कार्य किया | हम उन को 
नमस्कार करने में अपना अहोभाग्य समभते हैं। 
--धमेबीर 

हिन्दू” जालन्धर | 

स्वामी जी महाराज के प्रति मेरे मन में 
बहुत आदर रहा है। वे बड़े श्रद्धावान्‌, तेजस्वी 
ओर कमेयोगी थे । जेसा वीरोचित उनका जीवन 
था, वैसी ही उन की मृत्यु भी वीरोचित हुई। 
वह दृश्य सदेव मेरी आंखों के सामने नाचता 
रहता है जबकि सत्याग्रह्‌-आन्दोलन के सिल- 
सिले में दिल्ली में वे पुलिस की रूगीनों के सामने 
छाती तान कर GS हो गये थे ओर ललकार कहा 
कि- 'मारो संगीन, भोंको संगीन । पुलिस भी 
उन की हदृढ़ता के सामने हका-बक्का रह गई | 
उन का यह्‌ साहस मुझे सदेव प्रेरणा देता रहता 
है । इस शुभ अवसर पर में उन को श्रद्धासहित 
प्रणाम भेजता हूं | --हरिभाऊ उपाध्याय, 
अजमेर | 


शान्तिकालीन कार्यों में अणुशक्ति का उपयोग. 


यदि संसार के सभी देश अपनी अणुशाक्ति विषयक जानकारी और आणविक सामग्री 


जू ओ को एकत्र कर लें, तो मानंवजाति इतनी अधिक प्रगति कर सकती है जिस की आज कोई 


. कल्पना भी नहीं कर सकता'। अणुशक्ति की सहायता से चिकित्सा, कृषि, उद्योग इत्यादि 


क्के लिए विदा कियां जा सकता है । 
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जत्रो में आश्चर्यजनक प्रगति की जा सकती है और संसार से रोगों और भुखमरी को सदैव 


-- आज का अमेरिका | 


Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


“ एक सच्चे वैद्य 


श्री सन्तराम 


~ 


संसार में केवल दो ही प्रकार के मनुष्य कोई 
महान्‌ कार्य कर सकते हैं-एक तो वे जिन के 
मन में किसी बुराई के लिये खोलती हुई घृणा 
होती है ओर दूसरे वे जिन के मन में किसी 
उद्देश्य के लिये धधकता हुआ प्रेम रहता है | 
पुण्यश्लोक स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी रोषोक्त प्रकार 
के महापुरुष थे । उन के मन में मानव-मात्र के 
लिये घधकता हुआ प्रेम था। अछूत कहलाने 
वाले मानव प्राणियों की दुदेशा को देखकर उन 
की आत्मा व्याकुल हो उठी थी | आज से कोई 
सत्तर वर्ष पूर्व, जब अभी न तो तात्कालीन भारत 
सरकार को और न ही यहां के किसी राजनीतिक 
दल को अस्प्रश्यतानिवारण का विचार तक. भी 
आया था, उस महामानव ने सैंकड़ों aaai 
रहतिया नामक बन्धुओं को गले लगाया था | 
उन का अछूतोद्धार आजकल के अछूतोद्धार की 
भाँति केवल हाथ में झाडू लेकर खिंचवाए हुए 
फोटो समाचार पत्रों में छुपवाने तक ही सीमित 
नहीं था । उन्होंने उन दलित बन्धुओं का रोटो 
बेटी व्यवहार द्वारा आत्मसात्‌ करने का पूरा 
प्रयास किया था । 


स्वामी जी महाराज एक सच्चे वेद्य थे। 
उन्होंने भारत की महाव्याधि का ठीक-ठीक 
निदान किया था । वे समझ गये थे कि अद्यूतपन 
अपने आप में कोई रोग नहीं | यह तो जाति- 
भेद रूपी जीर्णं रोग का ही एक बाह्य लक्षण है | 
जाति-भेद एक क्रमबद्ध अछूतपन है, जिस में 
सभी हिन्दू एक दूसरे के लिये अछूत हैं । अन्तर 
केवल अछूतपन के अंश में है । कोई कम अछूत 
है और कोई अधिक | किसी के साथ आप रोटी 
व्यबहार कर सकते हैं, पर बेटी व्यवहार नहीं । 


समाज में व्याप्त है । जिन लोगों को अछूत कहा 
जाता है, वे तो समाज का वह निम्नतम अंग है 

हाँ यह कोढ नासूर के रूप में फूट कर बह्‌ 
रहा है । इसी लिये उस महापुरुष ने जाति-भेद 
पर कुल्हाड़ा चलाया था- ओर ऐसे समय में 
चलाया था, जब किसी को जात-पाँत के विरुद्ध 
बोलने का साहस तक न होता था । वे दूसरों के 
कंधे पर रख कर बन्दूक नहीं चलाते थे । वे जिस 
बात को मानते थे, उसे स्वयं करके दिखाते थे । 
उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात-पांत तोड़ 
कर किया । इस पर साधारण हिन्दुओं कातो | 
कहना ही क्या कट्टर आये समाजी भी उन पर 
व्यंगोक्ति के तीच्ण बाण छोड़े बिना नहीं रह 
सके । एक प्रसिद्ध आर्य समाजी वकील ने तो 
आये प्रतिनिधि सभा की बेठक में खड़े हो कर 
यहाँ तक कह दिया कि महात्मा मुंशीराम | 
(स्वामी श्रद्धानन्द) ने अपनी कीर्ति के लिये अपनी | 
पुत्री का बलिदान कर दिया है । कहते हैं इस 
आरोप से स्वामी जी को इतना दुःख हुआ कि | 
उन की आँखों में आंसू आगए और उन्होंने खड़े | 
हो कर कहा कि मैंने जो काम आये-सिद्धान्त की | 
रक्षा के लिये किया है मेरा दुभोग्य है कि उसे 
मेरे अपने ही आये बन्धु खाथेमय समभते हैं | 
कहते हैं कि स्वामी जी के इन शब्दों का सभा पर 
कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी लोग उस 
महाशय को मारने के लिये दौड़ पड़े और 
अपनी रक्षा के लिये भाग जाना पड़ा | ah 


उस दूरदर्शी महापुरुष ने अपने जीवन में 
आचरण हारा जिस बात का प्रचार किया 


कर सकते | अछूतपन का ale सारे हिन्दू । 
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कः, गुरुकुल पत्रिका 
ह निवासी बना रखा है। अन्य राष्ट्र-निवासियों की 
का 


भांति वह विद्युत्‌ भी दिन-रात हमारे राष्ट्र के 
पर हित-साधन ओर अभ्युदय-वद्धि में लगी रहती 
जै है। वर्षा के जल को संचित कर के प्रपातों के 
रूप में उन की धारायें बहा कर, नदियों में 
बांध बांध कर प्रपात-रूप में उन के पानी को 
a. गिरा कर ओर gaat के स्वाभाविक प्रपातों को 
वश में कर के, इन सब के जलां के वेग से 
i विशेष प्रकार के वैज्ञानिक यन्त्रो को चला कर 
। [ हमारे राष्ट्र मै उन से विद्युत्‌ उत्पन्न की जाती 
| है। अन्य साधनों से भी यन्त्र चला कर हमारे 
राष्ट्र में विद्युत्‌ की उत्पत्ति की जाती है। फिर 
इस विद्युत्‌ से उत्पन्न होने वाले प्रकाश से राष्ट्र 
निवासियों के घरों को आलोकित किया जाता 
| है। बिजला की गति देने की शक्ति से भांति- 
|| भांति के यन्त्र चला कर उन से राष्ट्र के लिये 
उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है | 
टि इस की प्रसारण की शक्ति से दूर-दूर की बातों 
को सुनने ओर दूर-दूर के पदार्था को देखने के 
यन्त्र बनाये जाते हैं। इस प्रकार इस विद्यद्नि 
को वश में कर के उस से अनेक राष्ट्रोपयोगी 
काये लिये जाते हैं । 


_ हमारी मातृभूमि देव-पीयु' लोगों को अपने 
से परे रखती है। जो लोग देव-प्रकृति 
सज्जन पुरुषों की हिंसा करते हैं, उन्हें भांति- 
भांति के कष्ट देते और सताते हें उन घातक, 
«SH, चोर, लुटेरे, ठग, धोखेबाज्ञ आदि दस्यु 
= को हमारे राष्ट्र में नहीं रहने दिया जाता । 
पहले तो ऐसा प्रयत्न किया जाता हे कि उत्तम 
| शिक्षा-दीक्षा द्वारा राष्ट्र में ऐसे दस्यु पुरुष 
| पैदा ही न होने पावें, पर फिर भी यदि कुछ 


१. देवपीयुः=्देवःप्रक्रतिकानां साधुपुरुषाणां 
हिर पीडयिता | पीयु हिंसायाम्‌ | 


१४२ [ पोष २०११ 


ऐसे दुष्ट पुरुष पदा हो जाते हैं तो उन्हें दंडित 
किया जाता हे । इस प्रकार उत्तम शिक्षा और 
दर्ड दोनों का सहारा ले कर हमारे राष्ट्र में से 
दस्यु पुरुषों को सदा हटाया जाता रहता है। 
हमारी मातृभूमि इन्द्र का, सम्राट्‌ का, 
वरण करने वाली है । हमारे राष्ट्र में आनुवंशिक 
राज्य नहीं होता | हमारे राष्ट्र में राजा का 
वरणः होता हे, उस का चुनाव होता है । हमारा 
ह चुना हुआ सम्राट्‌ अपने उत्तम राज्य-प्रबन्ध 
द्वारा हमारे राष्ट्र को सर्प-प्रकरति के कुटिल पुरुषों 
आर चोर, डाकू, लुटेरे आदि दस्यु पुरुषों से 
रहित करने में प्रजाजनों की सहायता करता है | 
यह्‌ इन्द्र, यह सम्राट्‌, अपनी राज्य-ज्यवस्थ 
द्वारा पूर्वोक्त विद्युदम्नि को भी राष्ट्र में उत्पन्न 


२. मन्त्र के मातृभूमि के “इन्द्रं वृणाना” 
विशेषण से स्पष्ट सूचित होता है कि राजा का 
वरण अर्थात्‌ चुनाव होना चाहिये | वेद में राजा 
के चुनाव का वर्णन अन्य स्थलों में भी आता 
है “cai विशो वणतां राज्याय” ( अथर्व ३। 

) अर्थात्‌ “हे राजन्‌ ! प्रजायें राज्य करने के 
लिये तुम्हारा चुनाब कर्‌ |” 

३. इन्द्र वेद में सम्राट्‌ ओर परमात्मा का 
वाचक होता हे । इस सम्बन्ध में कुछ प्रमाण 
ऊपर छठे मन्त्र की व्याख्या में २० प्रष्ठ पर ३ 
संख्या की टिप्पणी में दिये गये हैं । वेद में इन्द्र 
शब्द विद्युत्‌ का वाचक भी होता है । यदशनि- 
रिन्द्रस्तेन | कौ० ६ । ६ ॥ स्तनयित्नुरेवेन्द्रः | श० 
११ । ६। ३ । Ul इन ब्राह्मणवाक्यों में इन्द्र का 
अर्थ बिजली किया गया है । प्रस्तुत मन्त्र के 
द्वितीय चरण में विद्युत्‌ का वर्णन है। राष्ट्र में 
विद्युत्‌ की व्यवस्था करने बाले सम्राट्‌ के लिये 
इन्द्र शब्द का, जो कि विद्युत्‌ का भी वाचक है 
प्रयोग कितना भावपूर्ण है | 
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दिसम्बर १६४४ ] 


करने और व्यापक बनाने के उपाय करता है और 
इस प्रकार राष्ट्र को समृद्ध बनाने के साधन 
जुटाता है | 

हमारे राष्ट्र के सब अधिवासी परमात्मा के 
विश्वासी ओर भक्त हैं। उन के हृदय में हर 
समय परमात्मा का वास रहता है। प्रभु ओर 
उन क्री महिमा तथा उनके पवित्र गुण प्रति-क्षण 
उन के मन की आंखों के आगे रहते हैँ । वे हर 
समय परमात्मा से अनुप्राणित रहते हैं । वे हर 
समय प्रभु के आश्रय में रहते हैं। उन की वत्ति 
हर समय आध्यात्मिक रहती है । भला ऐसी 
आध्यात्मिक वत्ति वाले पुरुषों से भरे हमारे राष्ट्र 
झेसर्प-प्रक्कति के कुटिल और दस्यु लोग केसे टिके 
रह सकते हैं ? 

हमारे राष्ट्र में इन्द्र का ही वरण होता है। 
उस में राष्ट्र को भोतिक दृष्टि से ऐश्वयेशाली बनाने 
वाले सम्राट का और आध्यात्मिक दृष्टि से tay 
शाली बनाने वाले परमात्मा का ही वरण होता 
है। हमारे राष्ट्र में वृत्र का वरण नहीं होता । 
उस में उन्नति के रोधक पाप ओर पापी पुरुषों 
का वरण नहीं होता । पाप और पापी पुरुष 
हमारे राष्ट्र में पसन्द नहीं किये जाते । हमारे 
राष्ट्र में इन Talal सदा अपने से दर रखा 
जाता है | 


हमारी मातृभूमि बड़ी उत्तम रीति से घारित 
है। उस की सब व्यवस्थायें ठीक चल रही हें 
उस के सब कार्य भले प्रकार से हो रहे हैं । वह 


१. वृत्रम्‌=उन्नतेरावकं पापं, पापिष्ठं पुरुषं 


वा । वृञ्‌ आवरणे धातोः ओऔणादिकः रक्‌ 


प्रत्ययः | 


१४३ 


समर्थ, बलवान्‌ ओर परोपकारी होना चाहिये। 


` औणादिकः ( उणा० १। १५६ ) कनिन्‌ प्रत्यय: । 


ee 0000 ता”, 


इन्द्र का चुनाव | 


शक्र है, शक्तिसम्पन्न है । उस के निवासी सुखी | 
हैं, सुरक्षित हैं । हमारी मातृभूमि के इस प्रकार 
afta होने का कारण यह है किउसकेसब - 
निवासी शक्रः हें-भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य 
करने में समर्थ हैं वृषभः हें - बलवान हैं। 
ओर वृषा” हैं-अपनी शक्ति ओर गुणों का 
दूसरों के कल्याण के लिये वर्षण करने वाले 
परोपकारी हैं | इन गुणों के धनी हो कर हमारे 
राष्ट्र के लोगों ने अपने राष्ट्र को धारित कर रखा 
Z| 

मातभूमि के इस वर्णन द्वारा वेद ने यह 
उपदेश दिया है कि जो लोग अपने राष्ट्र की उन्नति 
चाहते हैं उन्हें अपने राष्ट्र में सपे sia 
प्रकृति के लोग नहीं रहने देने चाहियें। राष्ट्र में आनु- 
वंशिक राजा नहीं होना चाहिये, रांजा का चुनाव 
होना चाहिये। राष्ट्रवासियां को ईश्वरविश्वासी 
होना चाहिये | उन्हें सब प्रकार के पापों से बच 
कर रहना चाहिये और पापी पुरुष राष्ट्र में उत्पन्न 
न हो सकें इस का उपाय करना चाहिये । राष्ट्र | 
के लोगों को विभिन्न प्रकार के काम करनेमें | 


२. शक्रः=्शक्रोति विविधकर्माणि कतुम | 
इति शक्रः | शक्ल शक्तो धातोः ओऔणादिकः ` 
( उणा० २। १३ ) रक प्रत्ययः | | 

३. वृषभः=वृषभ इव बलवान्‌ । | 


४. वृषा=वषति इति वृषा । वृषि 


स्वशक्तीनाम्‌ परोपकाराय वषेणकती | चतु 
बचने वृष्णे इति रूपम्‌ । हि 


आजकल पेंसिलीन; स्ट्रेप्टोमाईसीन, क्लोरो- 
भी माईसिटीन, अक्रोमाईसीन, सप्लामाईसिटीन, 
|: आरोमाईसीन, टेरामाईसीन आदि ओधधियों 
की इतनी भरमार है कि चुप ही भली । जितने 
रोग और कीटाणु बढ़ते जाते हैं उतनी ही नई 
दवाइयां और इन्जेक्शन निकलते जाते हैं। 


FE इन दवाइयों ओर इन्जेकशनों के प्रयोग के 
| |` फल स्वरूप फिर मूल रोगों से भी अधिक 
ह. भयानक ओर स्थायी उपद्रव तथा रोग होते देखे 
ग द 
a जाते हैं । रोगी जन्म भर इसी चक्कर से फंसा 


| 
| 
| रहता है। केवल डाक्टर ही नहीं वैद्य और 
| I. हकीम भी इन इन्जेक्शनों को प्रयोग करते हैं; 
| 7 रोग निदान पीछे करते हैं और पैंसिलीन का 
इन्जेक्शन पहले कर देते हैं। सन्‌ १६४७ की 

a बात है कि मुझे रिटायर हुए तीन वर्षे हो चुके 
थे । एक रोगी मेरे पास आया। स्ट्रेप्टोमाईसीन 
अभी नई-नई चली थी, मेने अभी इसका एक 
भी इन्जेक्शन नहीं किया था, मैंने उसको यह 
इन्जेक्शन बताया | वह कहने लगा कि यह तो 
में एक हकीम से कई करा चुक्रा हूँ । 

इन टीकों से जो हानि होती है बह नीचे 
लिख रहा ँ— ८ 

जर्नेल आफ दी मेडिकल ऐसोसियेशन ति० 


Berta आदि ओषधियों के अधिक प्रयोग से 
जो भय होता है उन की तरफ जर्नेल आफ 
इन्डियन मेडीकल एसोसियेशन के अङ्क में नं० 


_ २३, ३५१, १६५४ में संकेत किया गया था कि 
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व रोगों से बचने के उपाय 


डॉ सुन्दरलाल जी भण्डारी, एम० बी० बी० एस० 


जिन कीटाणुओं को मारने के लिये ये ओषधियां 
दी जाती हैं वे कीटाणु अपने में इस प्रकार का 
बल पेदा कर लेते हैं कि फिर इन ओषधियों से 
नहीं मरते | इतनी ही महत्वपूण बात यह है कि 
ये ओषधियाँ बीमार रोगी के रक्षा सम्बन्धी 
प्रयत्ना में बाधा डालती हैं | 
ये बाधा तीन प्रकार से करती हैं । 
१. उन कीटाणुओं को मार कर जो कि स्वरक्षा- 
सम्बन्धी प्रयत्नों को उत्साहित करते हैं। 
यदि ये कीटाणु रोग प्रारम्भ में ही मार दिये 
जायें तो रोगी के स्वरक्षा की कोई शक्ति पेदा_.. 
नहीं होगी । ९ ३ 
स्वरक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों की शक्ति को ये 
सुस्त कर देती हैं इससे कीटाणु wa पनपते 
हैं और बहुत हानिकारक बन जाते हें । 
३. ये ओषधियाँ शरीर के स्वरक्षा सम्बन्धी 
रसों ( जो रस रोग लगने से उत्पन्न होते 
हैं ) को नष्ट कर देती हैं । 


५) 


I. पहली प्रकार की बाधा का उदाहरण यह्‌ | 
है कि मोतीझारा के रोग में यदि क्लोरोमाई- | 
सिटीन का प्रयोग अति शीघ्र किया जाये तो यह 
रोग वार-बार हो जाता है। बृटिश मेडीकल 
AAA २-८२६-१६३२ । | 

Il. दूसरी प्रकार की बाधा का उदाहरण 
चूहों पर प्रयोग करके देखा गया है कि जिन 
चूहों को पैंसिलीन दी गई हो उन पर कीटाणु 
अधिक हानि करते हें। जर्नल इम्युनल ४८, 
२५१, १६५५ | न 

ILI. तीसरी प्रकार की हानि का उदाहरण 
लेबोरेट्री में देखा है कि क्लोरोमाईसिटीन 
रा के कीटाणुओं को जमाने वाले रुधिर 


दिसम्बर १६५४ ] 


के तरल भाग (सीरम ) को नष्ट कर देती 
है। ( जनेल आफ मेडीकल ऐसोसियेशन 
“२४४१, १६५४) | 

ये सब सूचनायें इस बात का संकेत करती 
हैं कि हमें इन अत्यन्त प्रभावशाली, परन्तु 
अधिक घातक ओषधियों के प्रयोग से अति 
सावधान रहना चाहिये। यदि इन औषधियों 
के प्रयोग का आजकल का पागलपन हमें शरीर 
में स्वरक्षा सम्बन्धी cat के पेदा होने से बंचित 
रखेगा तो यह अत्यन्त घोर बिनाशकारी 
परिणाम होगा | 

ये ओषधियां जहां रोगों के कीटाणुआं को 
मारती हैं वहां शरीर के जिगर के तिल्ली, गुर्दे, 
फेफड़े आदि आन्तरिक अङ्गां को भी बहुत हानि 
पहुँचाती हैँ । इससे इन औषधियों के प्रयोग से 
होने वाली हानियां स्पष्ट हैं। इसके अतिरिक्त 
इन ओषधियां का परीक्षण चूहों पर किया जाता 
हे कि कितनी मात्रा में चूहा मर जाता है कितनी 
से नहीं | इसका यह निष्कर्ष हुआ कि डाक्टरों 
को खुली छुट्टी है कि मरने फे अतिरिक्त रोगी 
की चाहे जो भी हानि वे कर सकते हैं । हमारे 
पुराने आर्या तथा चरक आदि ऋषि मुनियों का 
यह सिद्धान्त था कि जो औषधि निन्यानवे लाभ 
करती है परन्तु एक हानि भी करती है उसे 


विटामिन-ए की दृष्टि से मक्खन बहुत 
महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थं है। अमेरिका के ब्यूरो 
आव ह्यूमन न्युट्रीशन एन्ड होम इकोनोमिक्स 
के अनुसार एक पौंड मक्खन में निम्न पोष्टिक 
तत्व मौजूद होते हैं: ३,३२७ केलोरी ( उष्मांक ) 
२.७ प्राम प्रोटीन, ३६७.७ ग्राम चिकनाई, १.८ 


१४५ 


रोगां से बचने के उपाय 


ओषधियों की सूची से निकाल दिया जाता था | 
उनका उद्देश्य अर्थोपार्जेन नहीं था अपितु 
रोगी का हित था। आज कल डाक्टरों का 
ध्यान आर्थिक लाभ की ओर ही है । जिससे 
कि वे इन ओषधियों का प्रयोग बिना विचारे 
धड़ाधड़ कर रहे हैं | 

भारतीय वैदिक सिद्धान्त के अनुसार 
जव तक शारीर में मल (फौरन मेटर ) न 
हो, कोई रोग उत्पन्न नहीं हो सकता । कीटाणु 
यदि अन्दर जायेंगे भी, तो भोजन न मिलने 
से भूखे मर जायेंगे अथवा वापस लोट आयेंगे । 
इसी प्रकार यदि धातु पृष्ट होंगे तो 
ACOA को बलात्‌ बाहर HH देंगे। इस 
लिए टीके आदि के झंझट में पड़कर धन ओर 
समय नष्ट करने की अपेक्षा यह अच्छा रहेगा 
कि हम प्राकृतिक नियमों का पालन करके 
अन्दर मल पेदा ही न होने दें, ओर पौष्टिक 
भोजन, शुद्ध वायु तथा सूर्ये के प्रकाश के 
उचित प्रयोग से अपने शरीर को बलवान्‌ 
बनायें और धातुओं को पुष्ट करें। ऐसा करने 
पर कोई रोग निकट नहीं आयेगा । 

प्रक्तालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पशेनं वरम्‌ | 

कीचड़ में हाथ डालकर धोने की अपेक्षा 
उसे दूर से ही न छूना अच्छा है । 


* 
मक्खन में विटामिन ए. 


x 


प्राम कार्बोहाइड्रेट, ७३ मिलिग्राम चूना, ७३ मि- 
लिप्राम फास्फोरस तथा ०.६ मिलिग्राम लोहा; 
विटामिन-ए की १५००० अन्तरराष्ट्रीय यूनिट; 
०.०१ मिलिग्राम थायामीन, ०.०४ मिलिग्राम 
राइबोफ्तेवीन तथा ०.५ मिलिप्राम 
नाएसिन। 
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दस्यु कोन हे? 


श्री मनोहर विद्यालङ्कार 


अकर्मा दस्युरभि नो श्रमन्तुरन्यत्रतो अमानुषः | 


5 ~ 
त्व तस्यासेत्रहन्‌ 


वधदोसस्य दम्भय 


॥ ऋक १०-२२-८ 


ऋषिः-इन्द्रपुत्रः प्रजापतिपुत्रो वा विमदः, वसुक्रपुत्रो वसुकृद्वा | इन्द्रो देवता | 


देव और दस्यु, ऋषि और मुनि, मत्ये ओर 
अमत्य का भेद बताने वाले कोई शारीरिक चिह्न 
नहीं होते । अपितु मनुष्य के चरित्र, व्यवहार 
ओर गुणों को देख कर ही उसे उपरोक्त संज्ञाए' 
मिला करती हें । जिस तरह मनुष्य समाज में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का भेद ज्ञान केवल 
बाह्याकृति से नहीं होता--ओर इन में परिवर्तन 
होता रहता है, उसी तरह से देव, ऋषि-मनुष्य 
का ज्ञान भी बाद्याक्रति से न हो कर अन्तःप्रक्कति 
या चरित्र गुणां से होता है; ओर इनमें भी 
परिवर्तन हो सकता है | 

जिस प्रकार एक ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो कर वैश्य 
या शूद्र बन जाता है, ओर शूद्र या वैश्य त्राह्मण 
या क्षत्रिय बन जाते हें । उसी प्रकार कोई मनुष्य 
चाहे गुणकर्मानुसार वह किसी वणं में सम्सि- 
लित हो ऋषि, देव या दस्यु संज्ञा प्राप्त कर 
सकता हे। 

यदि वह उत्तम कर्म करेगा तो देव और 
ऋषि बन जाएगा, बुरे कमे करेगा तो दस्यु और 
दाख बन जाएगा । अन्यथा सामान्य रूप से 
जिस वर्ण में है, उस वर्ण का मनुष्य बना रहेगा। 

अब पहिले वेद के शब्दों में विचरते हुए, 
यह दिखाने का प्रयत्न होगा-कि कौन २ से वे 
चरित्र या व्यवहार हैं, जिन के कारण मनुष्य 
मनुष्य न रह कर दस्यु कहाने लगता है | 

( अकर्मा ) जो मनुष्य कोई काम नहीं 
करता, अपने देंश पर भार स्वरूप है, खाता तो 
है किन्तु उत्पादन कुछ नहीं करता, अथवा काम 


करता भी हे लेकिन दक्षता या निपुणता के 
साथ नहीं करता, वेगार टालता है, अथवा अनु- 
चित काम=समाज को नुकसान पहुँचाने बाले 
असत्य, चोरी, बेइमानी, हत्या आदि अपराध करता 
है, ओर ( अन्यत्रत: ) अपनी इच्छा से समाज 
ने जिसे जो काम सोंपा है, वह कास ही मनुष्य 
का ब्रत है, उस को पूरे सन से दक्षता से ईमान- 
दारी से पूरा करने का नाम ही GSA पालन है, 
लेकिन जो. दूसरों के काम को अच्छा ( ऊंचा ) 
ओर अपने काम को बुरा ( नीचा ) समभता 
है, वह कभी अपने काम में पूरी तरह से लीन 
या तन्मय नहीं हो सकता, उस का मन सदा 
अस्थिर रहेगा, ऐसा आदमी ही अन्यत्रत कहाता 
है ( अमन्तुः ) प्रत्येक काम को करने के लिये 
चाहे वह झाडू देना ही क्यों न हो ज्ञान ओर 
समक या नुकते की जरूरत होती है इन से जो 
शून्य हे ( अमानुषः ) जिस में मनुष्योचित दया 

हीं हे, जो कानून के अक्षरों का पालन करता 
है, उस की भावना को नहीं समझता या समझ 
कर भी उस पर अमल करने में हिचकता है; 
ऐसा मनुष्य जिस में ४ कमियां बह (अभि ) 
स्वरूपतः ( दस्युः ) दूसरों का नाश करने वाला 
अथवा देवों-परोपकारी विद्वान्‌ पुरुषों का शत्रु 
है | इस के बाद परमेश्वर अथवा राजा से प्रार्थना 
है कि हे ( अमित्रहन्‌ ) दुष्ट, शत्रु या अकलदुसे 
जो किसी से मेल जोल या व्यवहार नहीं रखते, 
व्यक्तियों को समाप्त करने वाले ( इन्द्र ) पशश्रये- 
शालिन ( स्वम्‌ ) तू ( तस्य दासस्य.) उस अपने 
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दिसम्बर १६५४ ] TS जरूरत से अधिक न खाडये जॉ 


कर्तव्य को जानते हुए सी उस का आचरण न अच्छे खाते-पीते घर में उत्पन्न हुवा है, खूब भाई | 
करने वाले दास, दस्यु-डाकू के ( बधः )इस प्रकार बहिन हैं किन्तु फिर भी ( विमदः ) जिसे जन oy | 
की समाज नाशक भावना को ( दम्भय) नष्ट और धन बलका अभिमान नहीं है। अन्यथा | 
कर दे | ऐसे ब्यक्ति किसी को कुछ समभते ही नहीं हैं । 

इस तथ्य को प्रकट करने वाला ऋषि बहुत अथवा ( वसुक्रपुत्रः वसुकृद्वा ) किसी भी 
अनुभवी और अधिकारी व्यक्ति है, क्योंकि वह उपयोगी या दुःख निवारक वस्तु को कहते हैं। 
(saga: विमदः ) ऐश्वयेशाली या यशस्वी और जो व्यक्ति केवल वसु को खरीदता है या वसु को 
धनी कुल में उत्पन्न हुवा है फिर भी उसे (विमद) उत्पन्न करता है, वह बसुक्र या वसुकृद्‌ हुदा । उन | 
जन्म जात अभिमान नहीं है ओर परिणामतः के वंश में उत्पन्न व्यक्ति अथात्‌ BA ऐश आराम | 
अकर्मा या AAG नहीं बना है | में न पड़ने वाला | | 

अथवा वह ( प्रजापतिपुत्रः विमदः ) बहुत जिस ने अपने उपदेश को अपने जीवन में 
सन्तान वाले ऐसे पिता का पुत्र है, जो सब का ढाल लिया है उस का उपदेश अवश्य कारगर 
पालन पोषण सुचारुरूप से करता है । अर्थात्‌ होता है । 


* 


ज़रूरत से अधिक न खाइये 


कुछ चीज़ों के बारे सें एक वहम यह भी है कि अधिक खा लेने पप॒सी | 
हानि न करेंगी, अगर उन के बाद कुछ दूसरी चीजें खाली जायं। जेसे--अधिक | 
अमरूद खा लेने पर अदरक या अधिक आलू खाने पर मसाले या सोडा खाने की 
राय दी जाती है । यह धारणा भी ठीक नहीं है | 
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शरीर-पोषण विज्ञान को ठीक तरह से न समभने के कारण लोग एक 
भूल यह करते हैं. कि किसी पुष्टिकर चीज़ को जितना अधिक खाएगे उस से 
उतना ही अधिक लाभ होगा । मसलन--कुछ माता पिता अपने बच्चों को खोये 
की मिठाइयां, मक्खन यां घी आवश्यकता से अधिक मात्रा में यह समझ क क: 
खिलाते हैं कि उन में बहुत खाद्योज होते हैं और उन के बच्चे मोटे होंगे । लोग 
इस बात को भूल जाते हैं कि शरीर एक सीमा तक ही किसी पौष्टिक तत्व का 
उपयोग कर सकता है। वास्तव में अत्यधिक भोजन से बच्चों की रोग- र 


t 


शक्ति कम होती हे | ३ ki 2.” 
स्वस्थ रहने का एक बहुत अच्छा नियम भोजन सें विविधता र ना है | 
इस से भोजन में आनन्द भी आता है साथ ही उस से ६ पर प्रसन्नता भी 
> oie hn 
ग्राप्त i | 4 


# (02 


होती है । dost A 


शिव-धनुष संधान 
श्री धारेश 


बह कोन सा युग था जिसमें मयादा पुरुषो- 
त्तम रामचन्द्र ने इस जगत्‌ के रङ्ग-मञ्च पर 
सशरीर अभिनय किया था । वतेमान इतिहास 
इस विषय में किसी प्रकार का संकेत नहीं देता। 
फिर भी प्रत्येक भारतीय रामायण वर्त घट- 
नाओं को ऐतिहासिक तथ्य ही समझता हे। 
प्राक्कालीन इतिहास, प्रथ्वी गर्भे से निःसृत मिट्टी 
बा प्रस्तर की कुछ निर्जीव प्रतिमाओं, टूटे-फूटे 
खिलौनों वा अन्य स्थूल मृत्पिण्ड बा इष्टिकाओं 
को ही प्रमाण मान कर चल रहा है । पुरातन 
काव्यां वा पुराणों में वणित घटनाओं को 
अप्रमाणित वा अपुष्ट ही मानता आया हे । इस 
विषय में ऐतिहासिकों को दोष भी सम्भवतः नहीं 
दिया जा सकता । प्रचलित विश्वासों को दूसरे के 
सन्मुख विश्वसनीय सिद्ध करने के लिये अन्य 
प्रमाणो की सहायता वा आवश्यकता स्वभावतः 
ही अपेक्षित है । इस के अतिरिक्त अतीत की 
घटनाओं का प्रत्यक्ञ-घटित घटनाओं से सारश्य 
भी होना चाहिये | राम-युग कालीन घटनाओं 
का जो वणन मिलता है वह प्रत्यक्ष घटित 
घटनाओं से मेल नहीं रखता | उसमें सामान्यतया 
असंभावना का अंश प्रतिभासित होता हे। इस 
असंभावना के अश का निराकरण करने के 
लिये और यथार्थता के बोध के लिये घटनाओं 
का पूर्वक्रम वा तत्कालीन घटनाओं की प्रष्ठ-भूमि 
का भी अनुशीलन करना चाहिये जिससे यथा- 
थता का बोध होता है । इस प्रकार काव्य वर्णेन 
भी इतिहास की सामग्री बन सकता है | 
' मिथिला नरेश राजा जनक ने स्वयंम्बर रचा 
था | वे अपनी सुता सीता को BIW करना 
चाहते थे । उनकी आन्तरिक इच्छा यह थी कि 
कन्या किसी सुपात्र को दी जावे जो शिव-धनुष 


का संधान करे। साधारणतया धनुष बांस से 
बनाये जाते थे। अन्य लचीली अन्य सामग्री 
का भी प्रयोग किया जाता था | परन्तु शिव-घन्नुष 
का निमोण तो केवल बास से ही किया गया 
था | संभवतः वह भी जीर्णं हो चुका था जो 
संधान करते ही दो टूक हो गया । स्थूल रुप से 
उसमें कोई विशेषता नहीं थी। उसमें कोई 
विशेष भार भी नहीं था जिसको उठाने से 
क्षत्रियां वा राजकुमारों की कमर दुहरी हो जाती 
या टूट जाती | फिर भी कोई क्षत्रिय कुमार उस 
को उठाने में समर्थ नहीं हुआ । तो इस शिव- 


धनुष की क्या विशेषता है ? इस प्रश्न का उत्तर 


देना ही प्रस्तुत लेख का विषय है 
“शिव” नाम उच्चारण करते ही हमारे 
मानस-पट पर कामदेव-दहून की कथा अङ्कित 


. हो जाती है । विश्च की समस्त कामनाओं वा 


प्रलोभनां के मूते रूप कामदेव को 
जिसने अस्मीभूत कर दिया तथा अम्रृतान्वेषी 
देवताओं के अमङ्गल वा विघ्न स्वरूप हलाहल” 
त्रिष का जिसने आचमन कर लिया उस ही 
देव-देव महादेव का नाम ही तो शिब है। उस 
शिव के धनुष की विशेषता उसकी निर्माण-सामग्री 
में निहित नहीं परन्तु शिव की उस भावना में 
हे जिस भाबना के सन्मुख कामनायें भस्म हो 
जाती हैं और सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते 
हैं । मिथिला नरेश राजधि जनक एक क्षत्रिय 
राजकुमार की खोज करना चाहते हैं जो अपनी 
समस्त कामनाओं वा ठृष्णाओं को दमन करके 
परमार्थ-कांमी प्रजापालक बन जाये । रामायण 
पठन से यह्‌ अनुमान किया जा सकता है कि 
उस समय के राजकुमार अपनी मर्यादा को भूल 
गये थे | धुरन्धर प्रतापी परन्तु अन्यायी, प्रजा- 
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den लङ्कापति रावण के पोषक बन गये थे। 
उनकी कुमारियां भय वा लोभ के वश होकर 
रावण के रनिवास में पहुंच रही थीं। आश्रम- 
वासी ऋषि-मुनि राक्षसां के भय से अपने 
यज्ञादि देनिक कृत्य भी सम्पन्न नहीं कर पाते 
थे । क्षत्रियां की इस भीरुता वा काम परवशता 
से क्रद्ध होकर परशुराम ने ऐसे कायर चत्रियों 
का एक-एक करके संहार करना प्रारम्भ कर दिया 
था | परन्तु परशुराम का यह्‌ कार्य क्रोध और 
द्वेष से परिपूर्ण था | प्रतिहिंसा केवल विध्वन्स 
ही कर सकती है किसी वस्तु का awa, निर्माण 
बा पालन नहीं करती | इस हिंसा से किसी कार्य 
की सिद्धि नहीं होती । महाराज जनक देश की 
SIMA सुधार करना चाहते थे | उसी निमित्त 
उन्होंने स्वयंबर यज्ञ रचा था। बह्‌ एक ऐसे 
क्षत्रिय कुमार की खोज कर रहे थे जो शिव- 
स्वरूप होकर साँसारिक कामनाओं वा प्रलोभनों 
को भस्म करके पारमार्थिक कल्याण में संलग्न 
हो जाये । महा प्रतापशाली रावण का राज्य 
छिन्न-सिन्न करके उसके कारागार से क्षत्रिय 
राजन्यों को विमुक्त कर देवे । पुनश्च एक ऐसा 
शान्तिमय साम्राज्य स्थापित करे जिसमें प्रजा 
का हित सर्वोपरि रहे । रामायण वर्णित वृत्त 
इसी भावना को ही सम्पुष्ट करता है। सीता- 
स्वयस्बर-यज्ञ की आत्मा इसी शिव भावना में 
निहित है । धनुष-सन्धान का पूर्ववर्ती विशेषण 
“शिव” उसी पौरुष वा शौय्य॑ का द्योतक है 
जिसका प्रदशन स्वयंबर-बिजेता ने करना है। 
एक महान्‌ गुरुतर कार्य सामने उपस्थित है। 
राजर्षि जनक यज्ञ सभा में सब राजकुमारों को 
सम्वोधन करके निमन्त्रित करते हैं। कोई भी 
वीर, asad अभिमानी सामने आये ओर. 
उस धनुष को संधान करे जिसको शिव जी ने 
धारण किया था। | 


१४६ 


शिव-धनुष-संधान 


यह शिव भावना हमारे इतिहास में यत्र-तत्र 
दृष्टिगोचर होती है । श्री दशमेश गुरु गोविन्द- 
सिंह ने देवी-यज्ञ रचाया । देवी पर बलि देने 
के लिये उसने उन युवकों का आह्वान किया 
जो अपना ही शीश देवी पर चढ़ाने को तैयार 
हों। इस प्रकार श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने 
पन्न-पुत्रों का वरण किया । इन पञ्च-पुत्रों को 
साथ लेकर सम्राट ओऔरङ्गजेब से लोहा लिया । 
सीता की क्षत्रियत्व भावना का स्वरूप हमारे 
इतिहास में एक अन्य स्थल पर भी विद्यमान है | 
राजस्थान के एक छोटे से राज्य रूपनगर की 
राजपुत्री चञ्चलकुमारी अपने सौन्दर्य की आभा 
से aaa विख्यात थी । मुगल सम्राट औरङ्गजेब 
की दूतिका ने अपने मालिक का चित्र उसे 
दिया | क्षत्रिय दर्पं एकाएक प्रज्वलित हो उठा । 
सम्राट्‌ के चित्र का पाद-मदैन किया गया और 
तत्काल ही राजस्थान के सूर्यवंशी महाराणा 
राजसिंह को उस ज्षत्रियाणी ने वरण करने का 
संकल्प कर feat) पञ्चात-वर्ती घटनाओं का 
उपक्रम किसी भी मुदो-दिल को सजीव कर 
सकता है | Urea और शुरता का बह अनुपम 
संयोग राजस्थान की रमणियों के अतिरिक्त 
अन्यत्र विरल ही सुना गया है | 

महाराज जनक की पुकार अन्त में दशरथा- 
त्मज रामने सुनी । किसी अन्य क्षत्रियकुमार 
को साहस न हुआ | राम ने ऋषि विश्वामित्र के 
अनुसार पूर्वे ही राक्षस संहार प्रारम्भ कर दिया 
था | शस्त्रों वा शास्त्रों के गुरु परशुराम को भी 


अपने उद्देश्य से परिचित कराकर उनकी सन्तुष्टि . 


कर दी थी । बिरोधी राजकुमारों से भी लोहा 
लिया था । सामान्य-धनुष ओर शिव-धनुष का 


अन्तर यहीं प्रतीत होता है। रामायण-वृत्त इस 
से अन्यथा नहीं होता | 
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संस्कृत के महान्‌ पण्डित सूर्यदेव 


श्री वंशीधर 
अंग्रेजों ओर अंग्रेज़ी की चढ़ती के दिनों में 
सब से अधिक यदि किसी की छीछालेदार हुई. 
यदि किसी की तकदीर पर साढ्साती आई ओर 
यदि किसी की मांग सब से अधिक गिरी तो वह 
बेचारे संस्कृत के पुराने परिडत की। अर्थशास्त्र 
का कायदा है कि जो चीज़ कम होती है ओर 
जिस की मांग ज्यादा होती है उस का दाम बाजार 
में बढ़ जाता हे। संस्कृत के पुराने पण्डित कम 
तो थे, परन्तु इतने पर भी उन की कुछ मांग न 
“थी, इसलिए बेचारों को मुफ्त में भी कोई नोकरी 
देने के लिए तैयार नहीं था | 
संस्कृत का पुराना पण्डित भारतीय संस्कृति 
आर विचारधारा का समर्थक था; उस के लिए 
हिमालय, गंगा-यमुना, कावेरी और रामेश्वरम्‌ 
तीर्थ थे और अंग्रेज तो ऐसे लोगों को चाहते थे 
जो न केवल अंग्रेजों और अंगमेजियत के समर्थक 
हों, परन्तु जिन के लिए संसार में सब से बड़ा 
तीर्थस्थान इंगलेरड हो । ऐसी अवस्था में इन 
संस्कृत के पुराने परिडतों को कोन पूछता ? इन 


- पुराने परिडतों के इन पुरानेपन, लकीर के फकीर 


होने ओर उन में अन्य कई न्यूनताए होने पर 
भी उन में कई ऐसी विशेषताएं थीं कि जिन्होंने 
उन्हें देखा वह उन के सामने श्रद्धा से सिर 
झुक्काए बिना नहीं रह सकता था। 

इन महान्‌ परिडतों की कमज़ोरियां, दकिया- 
नूसीपन, किसी के हाथ का न खाना, छूआछूत, 
ara विश्वास और प्राचीनता के प्रति अन्धहूठ 
से तो संसार परिचित है, परन्तु उन की सादगी, 
सरलता, सहृदयता, निष्कपटता, अगाध और 


विस्तृतविद्वत्ता, विनय, शालीनता और लिहाज 


से बहुत कम लोग परिचित हैं । वे किसी स्कूल, 
पाठशाला या कालेज में पढ़े नहीं होते थे, परन्तु 
इस पर भी उनका ज्ञान ठोस होता था । इन 


विद्यालङ्कार 
पणिडतों की मेधाशक्ति ओर स्म्रतिशक्ति को देख 
कर आश्चर्य होता था, वे एक चलते-फिरते 
संस्कृत के पुस्तकालय प्रतीत होते थे । आप कहीं 
से कोई पंक्ति निकाल लीजिए, उन्हें कण्ठस्थ थी 
ओर वे विना किसी पुस्तक की सहायता से उसे 
समभा देते थे और उस के पूर्वापर प्रकरण को 
देखने की उन को कोई आवश्यकता अनुभव नहीं 

होती थी। 
जब हरिद्वार से तीन मील दूर गुरुकुल- 
विश्वविद्यालय कांगड़ी की स्थापना हुई ओर 
संस्कृत के पुनरूज्जीवन के लिए प्रयत्न प्रारम्भ हुए 
उस समय गुरुकुल कांगड़ी में दूर-दूर से कुछ ऐसे... 
संस्कृत के महान पण्डित आए जिन के स्मरण 
से न केवल प्रसन्नता होती हे, अपितु जिन की 
बुद्धि, स्पृतिशाक्ति ओर जिन के ज्ञान पर आज 
भी आश्चर्य होता है। इनमें से एक पण्डित 
श्रीयुत सूर्यदेव जी थे ये छपरा जिले के रहने 
वाले थे । वे जितने दिन गुरुकुल में रहे, उन के 
जीवन, रहन-सहन ओर व्यवहार में किसी प्रकार 
का परिवर्तन नहीं हुआ । जेसे कि बे पहले दिन 
थे—अआखिर दिन तक वे वैसे ही रहे। वे जेसे 
सत्य-सनातन की एक सजीव मूर्ति थे। उन की 
अवस्था और उन के शारीर में भी किसी प्रकार 
का परिवर्तन अनुभव नहीं होता था | परिवर्तन- 
शील विश्व में मानों वे ही एक अपरिवर्तेनशील 
थे। न ज्यादा किसी से मिलते थे, न ज्यादा 
बोलते थे, न ज्यादा हँसते थे--कभी-कभी हलका 
मुसकराते थे, सर्वथा निरीह और निष्कपट थे, 
हृदय के सरल, बच्चों जेसे भोले, किसी को 
कुछ न कहने वाले, मदु स्वभाव, पढ़ाने के लिए 
सदा तैयार । न किसी के साथ खाते-पीते थे | 
सब से अलग-अलग रहते थे | कभी-कभी पंडित 
मण्डली आकर उन के पास बैठ जाती थी | गंगा 
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के किनारे के बाँध के पास, गुरुकुल-महाविद्यालय 
के आश्रम के पास जो टिन-शेड बने हुए थे उन्हीं 
में से दो कमरे वे लिए हुए थे और वे गर्मी- 
सर्दी ओर वर्षा में वहीं रहते थे । वे सदा नंगे 
सिर रहते थे । पीछे पतली ओर बंधी हुई शिखा 
थी । ge हुए सिर जेसे रंग का चमकता हुआ 
श्याम वणे का गोल चेहरा, ललाट चौड़ा और 
उन्नत, आंखें बड़ी ओर थीं भुरभुरी, गंगा-जमुनी 
मुंछें । वे घुटनों तक धोती बाधते थे । धोती 
कभी धोबी के पास धुलती नहीं थी । उस के ऊपर 
वे सफेद कपचा या मिजई पहनते थे जिस में 


 बटनों के स्थान पर बांधने के लिए बन्द लगे थे | 


सर्दियों में यह मिर्जई गरम कपड़े की होती थी 
आर इस पर एक दुपट्टा रहता था | बस यही उन 
की पोशाक थी । बोली भी वे छपरे की तरफ की 
बोलते थे । कद के ऊँचे थे; शरीर अच्छा था; 
न मोटा न पतला । उन के एक छोटे भाई थे । 
उन का रंग-रूप बिलकुल उन्हीं के जेसा था; जरा 
उन से पतले और कद के छोटे थे। वे उन के 
साथ रहते थे और उन का भोजन बना देते 
थे। बस यही उन का परिवार था | गुरुकुल के 
पुस्तकालय से वे ऐसी गहन और कठिन विषयों 
की पुस्तकें पढ़ते थे जिन्हें अत्यन्त प्राचीन ओर 
दुरूह होने के कारण कोई हाथ लगाने का 
साहस नहीं करता था । इन्हीं पुस्तकों को पुस्त- 
कालय से ले जाने के कारण इस बात का ज्ञान 
हो सका कि वे न केवल एक महान्‌ विद्वान हैं 
अपितु गुरुकुल के स्वर्गीय कुलपति श्रीयुत आचार्य 
रामदेव जी के शब्दों में वे एक चलते-फिरते 
ज्ञानकोश थे | जब कोई उन से उन के टिनशेड 
के कमरे में पढ़ने के लिए आता था, वे अपने 
तख्त पर प्रायः लेटे हुए पढ़ाते थे। उन के पास 
पुस्तक नहीं होती थी । पढ़ने वाला अपनी पुस्तक 


से पढ़ता जाता था और वे लेटे-लेटे व्याख्या 


संस्कृत के महान्‌ पण्डित सूर्यदेव 


करते जाते थे और विषय को सरल और स्पष्ट 
रूप में समभाने का प्रयत्न करते थे। संस्कृत 
व्याकरण, साहित्य, अलङ्कारशासत, वेद, दशन 
ओर ब्राह्मण-ग्रन्थ सभी विषयों के वे पारंगत 
विद्वान थे। पढ़ाने के लिए उन के घर का द्वार 
सर्वदा खुला था । जो पुस्तकें अत्यन्त दुर्बोध थीं 
आर जिनका नाम लेने से भी बड़े-से-बड़ 
पणिडतों के दिलों में कॅपकॅपी छूटती थी-उन 
पुस्तकों को वे किसी परीक्षा के लिए नहीं परन्तु 
अपने मनोरञ्जन के लिए पढ़ा करते थे। बे इन 
पुस्तकों को इस तरह पढ़ा करते थे जेसे कि कोई 
उपन्यास पढ़ रहा हो । जब वे किसी पुस्तक का 
हवाला देते तो इस प्रकार कहा करते थे: “गुरु 
कुल के पुस्तकालय ( ओर गुरुकुल का पुस्तकालय | 
विशाल था ) में चले जाओ । वहां फलाने विभाग | 
की फलानी अलमारी में फलाने खाने में फलाने 
नम्बर पर फलानी पुस्तक रखी है--उस के 
फलाने प्रष्ठ पर फलानी पंक्ति है और उस पंक्ति | 
को देख लो ।' और यह सब बिल्कुल ठीक निक | 
लता था। उन की इस अद्भुत स्मृतिशक्ति पर 
बड़ा आश्चर्य होता था, परन्तु वे ये सब बातें | 
अत्यन्त सरलता से इस प्रकार कहा करते थे कि. 
SQ यह कोई साधारण-सी बात हो। उन 
किसी प्रकार का अभिमान, दम्भ या दिखावा _ 
नहीं था, उन का जीवन अत्यन्त साधारण : 


` स्वाभाविक था । उन में किसी प्रकार की r 


या कृत्रिमता नहीं थी। उन को इस अ 
साधारणता ओर सादगी के कारण यह ज्ञात 
नहीं होता था कि वे कोई महान्‌ और असाध 
पण्डित हैं । उन के पास किसी प्रकार 
डिग्री या उपाधि नहीं थी । जब वे 
में आए तो उनकी सरल वेषभूषा, ब 
की कम आदत ओर डिग्री ५ आदि के दिके a 
कारण उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए gaat ओर 


गुरुकुल पत्रिका ] 


छठी श्रेणियाँ दे दी गई । पीछे तो कालेज 
की सबसे बड़ी कक्षाओं को ब्राह्मण-प्रन्थ आदि 
पढ़ाया करते थे। वे जिस प्रकार कालेज के 
विद्यार्थियों को पढ़ाते थे उसी प्रकार पाँचवीं ओर 
छठी कक्षा को पढ़ाते थे। में उनसे इन कक्षाओं 
में भी पढ़ा था ओर कालेज की कक्षाओं में भी । 
उनके लिए दोनों एक समान थे । छोटी कक्षाओं 
को पढ़ाने में उन्हे किसी प्रकार की हीनता का 
अनुभव नहीं होता था ओर उच्च कक्षाओं को 
पढ़ाते हुए वे किसी प्रकार की उच्चता का अनु- 
भव नहीं करते थे। वे जब छोटी कक्षाओं को 
पढ़ाते थे उस समय की एक घटना का मुभे 
प्रायः स्मरण आता रहता है | इस घटना से जहाँ 
कुछ हंसी आती है वहां उनके हृदय की सरलता 
आर मिठास का भी अनुभव होता हे । वे 
आहिस्ता बोलते थे। ऊ चा बहुत कम बोलते 
थे । पुराने पंडित थे, इसलिए विद्यार्थी पढ़ाई के 
समय कमी आपस में बातचीत करने लग जाते 
थे । वे गुस्से में-या किसी प्रकार आवेश में आते 
ही नहीं थे । वे जिस आवाज में पढ़ा रहे होते 
थे उसी आवाज में शान्तिपूर्वक विद्यार्थी का 
नाम लेकर उसे खड़े होने के लिए कहते थे और 
जब विद्यार्थी खड़े होकर भी आपस में बातचीत 
५-5 करते रहते थे तब वे उसी प्रकार शान्तिपूर्ण 
|“. आवाज़ में कहते थे: अच्छा तो तुम मानोगे 
नहीं । आपस में बातचीत करते हो । अच्छा, 
तुम सब ‘awe’ में एक-एक करके आते 
जाओ ।' वे पीटने को वध करना कहते थे। 
एक-एक करके विद्यार्थी: वध्य-स्थल' में बुलाए 
जाते थे । 'वध्य-स्थल' उनकी मेज़ की दाई तरफ 
कुर्सी के पास था | बातचीत करने वाले विद्यार्थी 
में से प्रत्येक को वे नाम लेकर अलग-अलग 
बुलाते थे आर वहां आ जाने पर जिस प्रकार 
उनका वध' करते थे वह उनका पंडिताऊ दंड 
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देने का अपूर्वे ढंग था जिससे उनक्री दयालुतां 
ओर हृदय में प्रेम का पता चलता है । वे पंडि- 
ताऊ ढंग से कहते थे “तो तुम मानोगे नहीं । 
आओ, 'वध्य-स्थल' में खड़े हो जाओ! ओर वे 
विद्यार्थी के वध्य-स्थल' में खड़े हो जाने के 
पश्चात्‌ उसकी पीठ पर अपना बायां हाथ रख 
देते थे ओर फिर उस हाथ पर धीरे-से अपना 
दाया हाथ एक बार मार देते थे ओर कहते थे 
जाओ, अब अपने स्थान पर जाकर वेठ जाओ 
ओर पढ़ाई के समय बातें मत किया करो । 
उनके 'वध्य-स्थल' को जिसने देखा है वह उनके 
इस पंडिताऊ सरल प्रेम को केसे भूल सकता है ! 
उन्होंने कभी किसी विद्यार्थो को. किसी तरह का 


कोई सख्त शब्द नहीं कहा-मारने-पीटने की ~ 


तो बात ही क्या थी | 

उन दिनों बहुत से अंग्रेज अधिकारी गुरु- 
कुल को राज-द्रोह की संस्था समभते थे । गुरुकुल 
शहरों से दूर जंगल में था ओर फिर इस संस्था 
को चलाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने 
सरकारी सहायता देने के लिए बहुत प्रयत्न किया 
जिसे स्वामी श्रद्धानन्द नें स्वीकार नहीं किया | 
वे इस संस्था को एक स्वतन्त्र संस्था रखना 
चाहते थे । अ'ग्रेज अधिकारी इस स्वतंत्रता का 
अथ कुछ और भी समभते थे। वे समभते थे 
कि यहा जंगलों के एकान्त में विद्यार्थी अग्रेजी 
सल्तनत के खिलाफ बगावत करने के लिए 
तैयार किए जा रहे हैं। उनमें भारतीयता के 
प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए संस्कृत आदि 
बिषय पढ़ाये जाते हैं : परिणाम यह हुआ कि 
इस संस्था को देखने के लिए यू० पी० के 
राज्यपाल सर जेम्स मेस्टन, जो पीछे लार्ड मेस्टन 
हो गए थे, कई बार आए | wa मेक्डोनल्ड, 
जो बाद में ग्रेट ब्रिटेन की लेबर पार्टी की ओर 
से प्रथम प्रधान मन्त्री बने थे, गुरुकुल 
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पघारे थे ओर उन्हों लेख में लिखा था 
जिस का शीषक था--क्या यह राज-विद्रोह है 
यह लेख इलाहाबाद के उस समय के प्रसिद्ध 
पायोनियर में प्रकाशित हुआ था। अन्त में 
Gaz tee’ के समय के प्रसिद्ध वाइसराय लाडे 
चेम्सफोडे हाथी पर वेठ कर गुरुकुल पधारे थे | 
सारे मार्ग को झणिडयां से सजाया गया था | बड़े 
द्वार पर उन का स्वागत करने के लिए गुरुकुल 
बिश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण खड़े थे | वाइस- 
राय से हाथ मिला कर अपने को कोन धन्य न 
समक्ता, परन्तु उन प्राध्यापकों में श्रीयुत पंडित 
सूर्यदेव ही ऐसे थे जो वाइसराय से हाथ नहीं 
मिलाना चाहते थे । जब लाडे चेम्सफोड सब 
प्राध्यापकों से शोकहैएड? करते हुए इन के पास 
आए तो इन्होंने अपने हाथ को पीछे हटाने का 
बहत प्रयत्न किया, परन्तु लाडे ने हाथ बढ़ा कर 
इन का हाथ अपने हाथ में ले ही तो लिया ओर 
फिर हँसते हुए आगे बढ़ गए | वाइसराय से हाथ 
मिलाने पर ओरों को तो प्रसन्नता होती परन्तु 
इस से इन के हृदय को बहुत कष्ट हुआ । वे दुःखी 
हृदय से गंगा-तट पर आए | गाय का गोबर लाकर 
कई बार पहले अपने हाथों को मला ओर गंगा- 
जल से धोया | फिर गाय के गोबररूपी साबुन को 
अपने समस्त शारीर पर बार-बार लगा कर घण्टे 
भर तक गंगा में स्नान किया और फिर कहीं उन 
के चित्त को शान्ति हुई | किसी ने पूछा--'प॑डित 
जी ! बाइसराय से तो हाथ मिला कर आप को 
प्रसन्नता हुई होगी |? उत्तर में उन्होंने कहा-- 
“राम, राम ! तुम प्रसन्नता की बात करते हो | 
हम तो भ्रष्ट हो गए । हम ने तो वाइसराय से 
बचने की बहुत कोशिशें कीं परन्तु उस स्लेच्छ ने 
हाथ पकड़ ही लिया । 

श्याचाये रामदेव जी भारतीय-शिक्षा के साथ 
अंग्रेज़ी की शिक्षा के पक्षपाती थे, पर वे इन के 


१५३ 


संस्कृत के महान्‌ परिडत सूयदेव 


विषय में प्रायः कहा करते थे : “पंडित सूर्यदेव 
तो एक ज्ञानकोष हैं । वे एक चलते-फिरते पुस्त- 
कालय हें। वे चाहे महाविद्यालय में कुछ न 
पढ़ाएँ तो भी वह शिक्षणालय धन्य है जहां ऐसे 
महान्‌ पण्डित निवास करते हों ।? आचार्य रास- 
देव जी उन्हें अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखते 
थे। वे कहते थे कि संस्कृत के कई शब्दों की 
कठिनाई को, जिसे अन्य कई बड़े पण्डित 


दूर 
नहीं कर सके थे, उन्होंने हँसते-खेलते दूर कर 
दिया था। जब वे गुरुकुल से चले गए थे तब 


आचाये रामदेव जी को बहुत कष्ट हुआ था और 
उन के गुरुकुल से चले जाने को वे एक अपराध- 
सा अनुभव करते थे | 

अब हमारे देश में संस्कृत भाषा पुनः शोक 
से पढी जाने लगी है और कई महान्‌ पण्डित 
इस समय हमारे देश में हैं जिन्हें संस्कृत का 
गहरा ज्ञान है परन्तु वे संस्कृत के आधुनिक 
पण्डित हैं | हमारे देश से जो कई प्राचीन पर॑- 
पराएँ लुप्त हो गई हैं उन में एक परम्परा 
प्राचीन परिडतों की भी है । शिक्षा की प्रणाली में 
परिवर्तन हो जाने के पश्चात्‌ अब उस प्रकार के 
परिडतों के होने की भी कम सम्भावना रह गई 
है | अंग्रेज अधिकारियों ने हमारे देश में बहुत से 
संग्रहालय बनाए, बहुत से ऐतिहासिक स्थानों के 
भग्नावशेषों को सुरक्षित रखने के लिए विधान 
बनाए ओर इसी प्रकार प्राचीन निधियों को सुर- 
क्षित करने के लिए प्रयत्न किए। उन्होंने संस्कृत 
के कालेजों की स्थापना भी की, परन्तु उन की 
शिक्षा-प्रणाली से हमारे देश से प्राचीन पण्डितो 
की परिपाटी बहुत कुछ उठ-सी गई । पुराने 
परिडतों का संस्कृत का ज्ञान कितना ठोस और 
बिस्तृत था यह तो वे ही लोग जानते हैं जिन्होंने 
कभी उन से संस्कृत के शास्त्र-मन्थ पढे हैं। | 
आश्चर्य की बात तो यह है कि वे न तो किसी 


० 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


गुरुकुल पत्रिका ] 


परीक्षा में पास होने के लिए ओर न आजीविका 
के लिए संस्कत का अध्ययन करते थे। यह तो 
एकमात्र उन का विद्या का प्रेम था ओर इसी 
विद्या के प्रम के कारण ही अन्य हजारों न्यून- 
ताओं के होते हुए भी पुराने परिडतों के प्रति 
लोगों में इतना आदर ओर श्रद्धा थी | कई दशकों 


* 


१५४ 


[ पौष २०११ 
के व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ भी जब मुझे 
श्रीयुत पण्डित सूर्यदेव का.स्मरण हो जाता है तो 
मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं ओर मस्तक 
उन के चरणों में श्रद्धापूर्वक झुक जाता है! 

[ अजन्ता’ से ] 


खाद्योज ओर आपका स्वास्थ्य 


ताजे, प्राकृतिक भोजन में खाद्योज नाम के 
ऐसे तत्व होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए 
अनिवार्य हैं | खाद्य वस्तुओं में ये खाद्योज थोड़ी 
मात्रा में होते हैं, लेकिन शरीर को भी बहुत 
थोड़ी मात्रा में ही इन की आवश्यकता रहती है। 
उदाहरण के लिये 'काड' मछली के तेल ( काड 
लिवर आयल ) को ही लीजिये | खाद्योज “डी? 
के सब से बड़े स्रोतों में इस कीं गिनती होती 
है, लेकिन इस से यह खाद्योज ४ लाख में १ 
भाग के अनुपात में ही रहता है। शरीर को 
यद्यपि बहुत थोड़ी मात्रा में खाद्योजों की आव- 
श्यकता रहती है, किन्तु उन के बिना भी काम 
नहीं चल सकता । ` 


खाद्योजों की खोज विभिन्न देशों के डाक्टरी 
अनुसन्धानकर्ताओं के सहयोग से हो सकी हे | 
१६ वीं शताब्दी के मध्य तक वैज्ञानिकों ने यह 
सिद्ध कर दिया था कि भोजन में प्रोटीन, चर्बी 
आर कार्बोहाइड्रेट नाम के तीन तत्व होते हैं । 
किन्तु एक बात का पता नहीं लग रहा था, जिस 
की खोज में अनुसन्धान करने वाले बहुत समय 
तक मेहनत करते रहे । १८४७ में एक जहाजी 
डाक्टर जेम्स लिंड ने प्रयोगों से यह सिद्ध कर 


दिया कि नीवू या इस जाति के फलों के रस से 
उकुश रोग ( स्कवी ) को ठीक किया जा सकता 
हैं। १८८० के आसपास जापानी नासेना के एड- 


मरल तकाका न यह प्रमाणत कया [क बनाल 


Ye हुए अनाज, दाल या फलीदार खाद्य आदि 
खाने से बेरी-बेरी रोग नहीं होता । १८६७ में, 
जावा में एक जेल के डाक्टर हकमेन ने यह पता 
लगाया कि छंटे हुए चावत पर पलने वाले एक 
मुरा में बेरी-बेरी रोग के लक्षण दिखाई देने 
लगे । पौलेण्ड के एक बायोकेसिस्ट, कोसिमिर 
फंक ने १६११ सें चावल की छटन ( पालिशों ) 
का एक सत्त बनाया जो बेरीवेरी रोग निरोधक 
कहा जाता था खाद्योजों की पहचान करने ओर 
मनुष्य शरीर के लिये उन की उपादेयता सिद्ध 
करने का श्रेय सर फ्रेडरिक गाडलेंड हाष्किंस 
को हे | 

मनुष्य शरीर के विकास के लिये जरूरी 
जिन खाद्योजों का हाल में पता लगा है उन की 
संख्या इतनी अधिक है कि केवल डाक्टर ही उन 
के नाम याद रख सकते हैं। मगर इतना याद 
रखना पर्याप्त होगा कि 'ए? “सी? “डी? और “बी” 
समूह्‌ के खाद्योज सब से अधिक महत्वपूर्ण = | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


£" 


97: 


MAT गणराज्यम 
श्री धर्मदेवो विद्यामातेण्डः 


१ 


अआदर्शभूत॑ गणराज्यमेतद्‌ 

भवेत्समस्ते भुवने$स्मदीयम्‌ | 
जीत्राः समस्ताः सुखिनो भवन्तु 
निरामयाः शोकविषादहीनाः ॥ 


र 


प्रीतिः समेषां भवतु प्रशास्ता 
सर्वोदय: स्यात्‌ सहयोगतश्च | 
कृषीवला ये श्रभिकास्तथान्ये 


न पीडिताः स्युः क्चिदत्र केचित्‌ ॥ 


३ 


ये शासकास्ते जनताहितं 
कर्तव्यरूपेण विभावयेयुः | 
सेवारताः स्युः परमेशभक्ता 
देवे स्वदेशो च तथानुरक्ताः ॥ 


४ 


प्रजाः समस्ताः सुखशान्तियुक्ताः 
स्वशासकेष्वादरमादधानाः । 

सोहादैमासां सुखदं सदा स्यात्‌, 
उत्कर्ष आसां च भवेत्सुहषे: ॥ 


x 


नराः सदाचाररताः समस्ताः, 
नायस्तथादशपतिव्रताः स्युः | 

जारो न कश्चिन्न च मद्यपः स्याद्‌ 
नाशिक्षितः कोऽपि जन: सुराष्ट्रे ॥ 


६ 


सत्ये ऽनुरक्ताः सकला मनुष्याः 
हिसाद्यधर्मोच्च तथा निवृत्ताः | 

शान्तिं शुभां जीवन आद्‌धानाः 
शान्तेः प्रसारं जगतीह FA: UI 


9 


स्तेनः कदर्यो न नरोऽस्तु BHAA, 


कामी नृशंसो न च नास्तिकः स्यात्‌ । 


सर्वे स्वकर्तेव्यपरायणाः स्युः 
त्यागस्य भावं बहुधा TATA: ॥ 
= 
दार्यशौयोदिगुणेः प्रसिद्धः 
राष्ट्र भवेन्नः सुखितं समृद्धम्‌ | 
बिद्याकलाकोशलबुद्धिवृद्धम्‌ 
आवश्यक सर्वमिहास्तु सिद्धम्‌ ॥ 
दि 
शान्तेः सुसन्देशमिदं प्रदद्यादू 
भ्रान्तेनिवारं सततं विदध्यात्‌ | 
कान्तेः सदेवायतनं च भूयात्‌. 
राष्ट्र हरानुग्रहतोऽस्मदीयम्‌॥ 
१० 


न गोवधः स्यात्कचिदत्र देशे 
सर्वत्र गीता सुरभारती स्यात्‌ । 
faa’ प्रसारः श्रतिसंस्कृतेः स्याद्‌ 
भवेहयालोः करुणेयमित्थम्‌॥ 


\ 


क 
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साहित्य-परिचय 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक को दो प्रतियां आनी आवश्यक हैं |--सम्पादक | 


वेदोद्यान के चुने हुए फूल 

लेखक--श्री आचार्य प्रियत्रत जी az 
वाचस्पति | प्रकाशक--गुरुकुल कांगड़ी, विश्व- 
विद्यालय । प्रष्ठ संख्या २१६ | मूल्य ४) रुपये । 

स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतराष्ट्र के 
सवतोमुखी विकास और प्रकर्ष के लिए अर्थनीति, 
राजनीति ओर समाजनीति के क्षेत्र में तो नाना 
योजनाएं ओर नए-नए उपक्रम होते दिखाई 
दे रहे हैं । परन्तु सांस्कृतिक पुनरुत्थान ओर 
नवनिमाण के क्षेत्र में कोई सुनिश्चित आयोजन 
या जोरदार प्रयत्न होता दृष्टिगोचर नहीं हो 
रहा । बल्कि इस विषय में हम खोए-खोए से, 
दिशाच्युत हुए से ओर अपनापन भूले हुए से 
प्रतीत हो रहे हैं । अधिक्र विस्मय की बात तो 
यह है कि हमारे समीप आदर्शो की एक समृद्ध 
परम्परा के होने पर भी हम निर्माण की प्रेरणा 
के लिए परमुखापेक्ती हो रहे हैं। अपने उन 
महनीय पूर्वेपुरुषों के उस महान्‌ दाय ( उत्तरा- 
धिकार ) के होते हुए भी हमारे राष्ट्र विधायक 
लोग जीवन के पाश्चात्य आदर्शो के प्रति बलात्‌ 
आकृष्ट हो रहे हैं। हमारे आत्म देन्य, और 
श्यात्म विस्मरति का यह केसा करुण दृश्य है | 

सभी सुधीजन जानते हैं कि भारतीय संस्कृति 
आर जीवनप्रणाली की पावनी भागीरथी का 
मूल स्रोत वेदरूपी हिमाचल के आँचल से ही 
प्रवाहित होता रहा है। जीवन ओर जगत्‌ की 
चिकट समस्याओं के समाधान के लिए वेदों की 
उदात्त शिक्षाएँ आज भी किस gal से अपना 
योग दे सकती हैं इस बात को बताने के लिए 
प्रस्तुत पुस्तक बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। 
पुस्तक के प्रज्ञाबान्‌ प्रणेता ने प्रधानतः ऋगवेद 


अर अथर्वेद के चुने हुए मंत्रों के आधार पर 


व्यक्ति, समष्टि ओर विश्व-समस्त के कल्याण के 
लिए अति-सुन्दर शिक्षाओं को इस संग्रह में 
प्रस्तुत किया है । पुस्तक का विषय-विभाजन नो 
प्रकरणों में हुआ हे । 

प्रथम प्रकरण में वदवाणो की गोरबगाथा 
गाई गई है। इस प्रकरण में भगवान्‌ की विभू- 
तियों का विशेष वर्णन हैं। उपासना बाले 
प्रकरण में भावनाशील भक्त की ओर से भगवान्‌ 
के चरणों में भक्ति पुष्पाञ्जलियां अर्पित हुई हैं 
अगले प्रकरणों में क्रमशः आरोग्य प्राप्ति, 
ब्रचयं की संजीवनी शक्ति, ग्रहस्थ-जीवन का 
आदश तथा राष्ट्रनिर्माण एवं राष्ट्रोत्कर्ष के उपायों 
का सुन्दर निरूपण किया गया है | 

इहलोकिक अभ्युदय का उपाय बताने वाले 
प्रकरणों में वेदों की सावेभोम शिक्षाओं के 
आधार पर यह बताया गया है किस प्रकार कोई भी 
व्यक्ति या राष्ट्र बैदिकशिक्षाओं को अपने जीवन 
में अनुप्राणित करके भूतल पर ही स्वर्ग की ale 
कर सकता है | 

इस वेदिक सूक्ति संचय के द्वारा हमें वेदिक- 
संस्कृति के शोभनतम पहलुओं की मनोह 
भांकी प्राप्त होती है। यजुर्वेद के “भद्रं कर्णभिः 
श्रृणुयाम देवाः' मंत्र के आधार पर जीवन में 
दिव्यता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया श्री आचाये 
जी ने समझाई है वह बड़ी मन-भावनी और 
प्रेरणाप्रद है | 

अथर्ववेद के जिस मंत्र ( भद्रमिच्छत 
ऋषयः ) द्वारा राष्ट्रविधायक ऋषियों की 
योग्यताओं का जो निरूपण किया गया है, वह 
तो हमारे शासन-कर्त्ताओं को अपने कार्यालयों 
में 'मुद्रालेख' ( ध्यान-मंत्र ) के रूप में अङ्कित 
करके रखना चाहिए | इसी प्रकार अथर्ववेद के 
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उस अति विश्रुत 'सामनस्य सूक्त' की व्याख्या करते 
हुए राष्ट्रिय ओर सामाजिक एकता का एक मनो- 
हर चित्र उठाया गया हे । पुस्तक के अन्तिम 
प्रकरण की फुटकर सूक्तियों के चुनाव में भी 
बड़ी तमीज रक्खी गई हे । उसका एक-एक मंत्र 
प्राण, प्रेरणा ओर प्रात्साहून प्रदान कर रहा है । 
इन सूक्तियों का देनिक स्वाध्याय निश्चित रूप से 
जीवन को स्फूर्ति, विश्वास ओर आह्लाद प्रदान 
कर सकता है। इनमें इतनी अधिक मांगल्य 
भावना ओर संजीवनी-शक्ति भरी हुई है कि ये 
प्रतिदिन जीवन में नया प्राण संचार करने में 
समर्थ हे' | वैदिक शिक्षाओं की इन्हीं खूबियों को 
अनुभव करके ही तो उद्गाता ने उल्लास से 
गोया हें--देवस्यथ पश्य काव्यें न ससार 
न जीयति? ( भगवान्‌ के काव्य 
का जरा आस्वादन तो करो, बह्‌ कभी 
पुराना नहीं होता, पर्युपित नहीं होता, बासी 
नहीं पड़ता, नाहीं उसकी संजीवनी शक्ति का 
कभी विनाश होता है, वह नित्य-नूतन है ) | 
पुस्तक की समाप्रि विश्ववंधुता की मंगल- 
घोषणा करने वाले--( मित्रस्य चज्नुघा समीक्षा- 
महे ) मनोरम मन्त्र से की गई है । इस प्रकार 
वैदिक शिक्षाओं का यह संग्रह अनेक 
दृष्टियों से अनूठा बन पड़ा है। पुस्तक के सभी 
प्रकरण बड़ी सहानुभूति ओर श्रद्धा के साथ 
व्याख्यात हुए हैं। शिक्षाओं का रहस्योद्घाटन 
बड़े सरल और मनोरम ढंग से हुआ है। इस 
संग्रह के प्रण्यनकत्ती आचार्य जी की वेदभक्ति 
ओर शास्त्रचिता प्रशंसनीय रही है। पिछले २५ 
वर्षों से वे वेदों का अनुशीलन ओर अनुसंधान 
कर रहे हैं। विशाल वेदोद्यान में परिश्रमण 
करके उन्होंने सहृदय जिज्ञासु-जनों के लिए 
यह मधुर-मनोहर कुसुमाजलि तैयार की है। 
वैदिक-कुसुमों का ऐसा उत्तम अनूठा और सुर- 
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भित उपहार प्रस्तुत करने के लिए श्री आचार्य. 
जी वास्तव में अभिनन्दन के अधिकारी हें। | 
शंकरदेव । . 
अगद्‌ तन्त्र 74 

लेखक श्री रमानाथ हिवेदी। प्रकाशक | 
चोखम्वा संस्कृत सीरीज, बनारस १ आकार | | 
२०>८ ३०/१६, प्र संख्या ७१ । मूल्य बारह आने। | 

आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों सें स्थावर और | 
जंगम विषों के जो प्रकरण आये हैं उनकी व्या- | 
ख्या इस पुस्तक में दी गई है । सांप, चूहा, बिच्छू , 
सकड़ी, पागल कुत्ता आदि जीवजन्तुओं के तथा | 
विषेली जड़ी-बूटियों के विषों के लक्षण और 
उनकी चिकित्सा बतलाई गई है। आयुर्वेदज्ञों की 
मान्यताओं की लेखक ने आधुनिक व्याख्या करने | 
का भी सुन्दर प्रयत्न किया है । विद्यार्थियों और | 
चैद्यों के लिए यह उपयोगी पुस्तक है । 


--रामेश बेदी। 


प्रसारिका ( चतुथ अङ्क ) < 
सम्पादक--श्री शंकर गौर । वार्षिक मूल्य 
२) रूपये । प्रकाशक--प्रकाशन विभाग, भारत _ 
सरकार, ओल्ड सेक्रेटेरियेट, दिल्ली । x 
'प्रसारिका' बरावर प्रगति कर रही है 
प्रथम वर्ष के इस अन्तिम अङ्क को भी हिन्दी 
भाषा के प्रतिष्ठा-प्राप्त कृतिकारों ( डॉ० धीरेन्द्र 
वर्मा, श्रीराम शार्मा, Alo बालकृष्ण शमा नव 
श्री० वृन्दावन वर्मा, श्री० अज्ञेय, श्री० दिनकर, 
श्री काका कालेलकर, डॉ० रघुवीर, श्री० बलदेव 
उपाध्याय, श्री० बच्चन आदि ) की आकाशवाणी 
से प्रसारित कमनीय कृतियां अलंकृत कर रही 
हैं। ये रचनाएं वाचकां के लिए 
स्वादिष्ट ओर सुपच ज्ञानभोज परोस 


पत्रिका के प्रकाशकों से हमारी जोरदार 
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गुरुकुल समाचार 


त्रात-रङ्ग 

संक्रान्ति का पर्वं बीत गया पर अभी सर्दी 
की कठोरता विद्यमान है । बीच में मामूली वर्षा 
हो गई. परन्तु खेती के लिए अभी शीतकालीन 
वर्षा की विशेष प्रतीक्षा की जा रही है। आकाश 
में धूप-छाह का खेल चालू हे पर वर्षा विलम्बित 
होती जा रही है | वसंतागम की तेयारी है। 
खेतों में सरसों अजब बहार दे रही है | बनों में 
पतभझड़ के भी आसार नजर आ रहे हैं | शहतूत 
पत्रविहीन हो गए हैं। कहीं-कहीं आमों पर 
बोर झाँकने लगे हैं । लोहड़ी का त्योहार आनन्द 
से मनाया गया । कुलवासियों का स्वास्थ्य सुहा- 
वना है । महाविद्यालय विभाग की वार्षिक 
परीक्षाएं पहली माथे से प्रारम्भ होंगी। अधि- 
कारी परीक्षा १० माचे को शुरू होगी | छात्रगण 
स्वाध्याय में दत्तचित्त हैं | 

श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 

२३ दिसम्बर को कुलवासियों ने अपने कुल- 
पिता श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का वलिदान दिवस 
हमेशा की तरह बड़े प्रेम, उत्साह ओर समारोह 
के साथ मनाया | प्रातः ५ बजे ब्रह्मचारियों ने 
प्रभात फेरी का आयोजन कर के वातावरण को 
प्रभात-गीतों से गुंजा दिया। उस दिन वाता- 
बरण अतिशय शीतल होते हुए मी सवेरे से ही 
गुरुकुल नगरी में अपूर्व उत्साह ओर चहल-पहल 
विद्यमान थी | साढ़े आठ बजे समस्त कुलवासी 
शोभायात्रा के रूप में समवेत हो कर प्रवेश द्वार 
से झएडाचौक की ओर प्रस्थित हुए । आगे-आगे 
विश्वविद्यालय की वादक-मणडली मनोरम स्वरों 
में बेरड बजा रही थी। बीच-वीच में चोराहों 
पर रुक कर कुल के यशोगीत गाये जा रहे थे। 
झण्डाचौक में पहुँच कर आचार्य श्री प्रियत्रत जी 
ने नवीन कुलपताका फहराते हुए कुलपिता के 


जीवन-ब्रतों ओर संकल्पां की ओर कुलवासियों का 
ध्यान sae किया। समस्त कुलवासियों ने पताका 
वन्दन करते हुए कुलपिता, कुलमाता ओर भारत- 
साता के जयधोपों से बातावरण को भव्य ओर 
पावन बना दिया । इस के अनन्तर श्री आचार्य 
प्रियत्रत जी की अध्यक्षता सें बेदमन्दिर में स्मृति 
सभा के लिए सब कुलवासी एकत्र हुए । कुल- 
वन्दना के पश्चात्‌ श्री शंकरदेव जी ने बलिदान 
पर्वे के उपलक्ष्य में बाहर से आए सन्देश सुनाए | 
जिन में श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त, श्री गंगा- 
प्रसाद जी उपाध्याय ओर श्री आचार्य चतुरसेन 
शास्त्री के सन्देश विशेष मार्मिक ओर विचार- 
प्रेरक थे । इस के पश्चात्‌ छात्रों ओर गुरुजनों ने 
कुलपिता के जीवन ओर कार्यो पर अनेक हृष्टियों 
से विवेचन किया । श्री धमेपाल जी विद्यालङ्कार 
( सहा० मुख्याधिष्ठाता ) का व्याख्यान विशेष- 
रूप से हृदय-स्पर्शी था। आपने बतलाया कि 
कुलपिता जन्म से योद्धा थे। जिन्दगी भर वे 
अपने ओर पराए दोनों प्रकार के लोगों से जूकते 
रहे पर वे कभी नहीं घवराए | आज जव भारत 
स्वाधीन हो चुक्रा है ओर भारतीय जीवन की नये 
सिरे से निर्माण की तेयारी हो रही है, हमें अपने 
कुलपिता के आदर्शो का गम्भीरता से मनन ओर 
चिन्तन करना होगा, अन्तर्मुख हो कर सोचना 
होगा कि क्या हम अपने कुलपिता के उत्तरा- 
धिकार की ठीक प्रकार रक्षा कर रहे हें या नहीं? 
मध्याह्न होने तक सभा चलती रही । सायंकाल 
से श्रद्धानन्द सप्ताह के अन्य कार्ये नियमित रूप 
से प्रारम्भ हो गए | 
अभिनय 

श्रद्धानन्द सप्ताह के सांस्कृतिक कायकलापों 
में इस वार महाविद्यालय के छात्रों द्वारा अभि- 
नीत श्री . द्विजेन्द्रलाल राय प्रणीत “चन्द्रगुप्त” 
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नाटक का अभिनय बहुत सफल और प्रशंसनीय 
रहा | चाणक्य और कात्यायन के अभिनय में 
क्रमशः Ao जयपाल ओर Ao अनन्तकुमार ने 
अदूभुत पटुता प्रदर्शित की | इसी प्रकार वाचाल 
(Ac त्रजलाल ) का अभिनय भी प्रशंसनीय 
था । इन तोनों अभिनेताओं को गुरुकुज के सुयोग्य 
स्नातक श्री नवरत्न जी विद्यालंकार ने पदक 
प्रदान द्वारा पुरस्कृत किया हे । श्री वेदकुमार जी 
द्वारा प्रस्तुत प्रहसन भी लाजवाब थे | गुरुकुल के 
उपाध्याय श्री Go निरञ्जनदेव जी आयुर्वेदालंकार 
Alo वेदकुमार जी को पुरस्कार प्रदान किया 
| रङ्गशाला की रचना ओर शोभा-सज्जा के 
लिए ao विश्वप्रकाश ने प्रशंसनीय परिश्रम किया 
था । प्रकाश-नियन्त्रण और वेश-बिन्यास की 
व्यवस्था में Ao सुखदेव ओर Ao हरिशंकर का 
काये भी सराहनीय रहा । 


) /04 Ay 


विद्यालय विभाग के छात्रों की ओर से एक 
रात को “नादिरशाह' का अभिनय प्रस्तुत किया 
गया था | इस नाटक में मुगल सम्राट्‌ के वजीर 
कमरुद्दीन के रूप में Ao सत्यप्रकाश का अभिनय 
प्रशंसनीय था। नेपथ्य-निर्माण, वेश-विन्यास 
ओर रूप-विधान में अध्यापक श्रीमन्नारायण जी 
दीक्षित की रचना चातुरी सराहनीय थी । नाटक 
की रचना का श्रेय भी उन्हीं को है। प्रहसनों में 
Ac अजुनदेव का काम अच्छा था | 
संगीत सम्मेलन _ 
श्रद्धानन्द सप्ताह के कलात्मक आयोजनों 
में इसवार संगीत, वाद्य ओर रस-प्रदशेन का 
कार्यक्रम भी बहुत मनोरम ओर सफल बन 
पड़ा | दिल्ली के गांधर्व महाविद्यालय के नियामक 
श्री० विनयचन्द्र जी अपने अनेक संगीतज्ञों, 
वादकों और अभिनय-पटु कलाकारों सहित 
पधारे थे | इन कलाकार ने दो दिन अपनी 
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गुरुकुल समाचार | 
मनोहारिणी कला का प्रदशन कर कुलबासियों | 
को तृप्त किया । श्री विनयचन्द्र जी की अधिना- | 
यकता में जलतरङ्ग के साथ इस मंडली का | 
वृन्द्वादन ( आकेस्ट्रा ) बहुत आकर्षक बन पड़ा। 
श्री कृष्णकुमार का वायालिन-चादन ओर श्री 
फकीरचन्द्र जी का तवला-वादन भी बड़ा मनोहर 
था । “विचित्र वीणा? नाम की एक वृहत्‌काय 
वीणा के उस्ताद (जो कि रेडियो कलाकार हैं ) 
महोदय की वाद्यपटुता रसिक समाज को विशेष | 
WES कर रही थी । संगीतज्ञों में श्री यशवन्त- 
राव जोशी (मुंबई के रेडियो कलावंत ) श्री 
महाराजक्रिशोर कपूर ( देहरादून ) Alo 
महादेव देशपांडे, Alo प्राणनाथ तथा Alo 
विनोदकुमार ने अपनी शास्त्रीय संगीत-माधुरी 
से कुलवासियों को आह्वादित किया । इस सम्मेलन 
का रस प्रदशीनात्मक हिस्सा अतिशय प्रभावो- 
त्पादक था । श्री० वाल्मीकि बनर्जी ने शिकारी 
नृत्य के माध्यम से वीर, रोद्र ओर बीभत्स 
आदि tat का अति मनोहर प्रदर्शन किया था। .. 
आप द्वारा प्रस्तुत AALS तो विशेष रूप qa 
मुग्ध करने वाला था । पंडित नारायणप्रसाद जी | 
द्वारा प्रस्तुत ताण्डव-नृत्य, गंगावरण, गोवर्धन- | 
धारण आदि के कलात्मक अभिनयों को प्रेक्षकः | 
समाज ने बहुत पसंद किया । a 


> a 


ति 
Fad 
र्क 


श्री नेहरु जी के उद्गार | 

भारत-राष्ट्र के प्रधान मंत्री श्री Go जवाहर- 
लाल नेहरु के प्रति उनके जन्म-दिवस. के उपलक्ष 
गुरुकुल वासियों की ओर से श्री० do घमेदेव 
bial 
निर्माण-विभाग ) ने शुभ कामना ओर आरोग्य- 
वृद्धि का एक सुन्दर संदेश संस्कृत श्लोकों के 
रूप में प्रेषित किया था। वह > 
पक्षिका में मुद्रित हुआ था ॥ 


गुरुकुल पत्रिका ] 


ङ्क तथा एक पत्र भी भेजा था। पत्र में इस 
बात के लिए विशेषरूप से अभिनन्दन किया 
गया था कि आप महात्मा गांधी जी की 
आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हुए विश्वशांति 
के लिए जो महनीय प्रयत्न कर रहे हैं, वह 
सवंथा सराहनीय है । माननीय प्रधानमन्त्री जी 
ने उस अभिनन्दन के उत्तर में अपने हाथ से 
सुन्दर देवनागरी अक्षरों में जो सुन्दर उद्गार 
प्रेषित किए हैं, वे पत्रिका के प्रेमी पाठकों की 
ज़ानकारी के लिए उसी रूप में नीचे दिए जा 
रहे हैं । 
आपने जो शुभ कामनाएं मेरे वषगांठ 
पर मुझे भेजी हें, उन के लिये धन्यवाद | 
हमारे देश के रहने वाले जो मेरे साथ प्रेम 
करते हैं उन का में क्या जवाब दूं ? 


नई दिल्ली 
२-१२-१६५४ 
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श्रद्धानन्द हॉकी ट्रर्नासेन्ट 

वार्षिक हॉकी टूर्नामेंट की इस वार २० से 
२६ दिसम्बर तक कुल में बड़ी चहलपहल रही | 
सब मिला कर इस बार २० टीमों ने टूर्नामेंट में 
भांग लिया | इस समारोह का उद्घाटन श्रवण्‌- 
नाथ ज्ञानमन्दिर हरिद्वार के अध्यक्ष श्री शंकरा- 
नन्द जी नाथ नें किया । अन्तिम खेल में राज- 
कीय कृषि कालेज लुधियाना तथा डी. एच. ए. 
दल अमृतसर का सख्त मुकाबला रहा | अतिरिक्त 


` ' समय देने पर भी दोनों दल समान ही रहे । अतः 


aja द्वारा निर्णय करना पड़ा | पहले छः मास 
तक विजयोपहार अमृतसर दल के समीप रहेगा 
आर बाद को लुधियाना दल के। २६ Ao को 


१६० 


[ पोष २०११ 


पुरस्कार वितरण का कार्य जिलाधीश श्री त्रज- 
लाल सेठ के हाथों से सम्पन्न हुआ। उत्तम 
खिलाड़ी का पुरस्कार श्री इकबालसिंह (अम्नतसर) 
को प्राप्त हुआ । २ य पुरस्कार श्री प्रथ्वीपालसिह 
( लुधियाना ) को मिला | टूर्नामेंट में सम्मिलित 
होने वाले दलों में सब से अधिक सुनियन्त्रित 
दल का पुरस्कार ब्रदर्स HAT आगरा को दिया 
गया | इस के सिवाय इलाहाबाद निवासी श्रीयुत 
नवरत्न जी विद्यालंकार, श्री हरिप्रकाश जी 
आयुर्वेदालंकार, श्री Slo अनन्तानन्द जी तथा 
प्रो० चम्पतस्वरूप जी की ओर से अनेक अच्छे 
खिलाड़ियों को स्वरणं पदक तथा रजत पदकों के 
पारितोषिक प्रदान किए गए । रेफरी के कार्य में 
श्री एस. डी. भाटिया ओर श्री खान महोदय ने 
प्रेमपूर्ण सहयोग प्रदान किया । टूर्नामेंट की व्यवस्था 
में ब्र० महेन्द्रसिंह, त्र० भूदेव, Ae ताराचन्द्र, 
Ao जयवीर, Ao मनमोहन ओर Ao सत्यनारायण 
का सेवा कार्य प्रशंसा योग्य था | टूर्नामेंट के 
मन्त्री Ao सोमदेव की कार्यतत्परता ओर उत्साह 
विशेष अभिनन्दनीय रहा | 


* 


साहित्य परिचय 

[ प्रष्ठ १४७ का शेष ] 
है कि ऐसी उपादेय पाठ्च-सामग्री जनता को 
तीसरे महीने की जगह दूसरे सहीने अथवा 
प्रतिमास मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए | 
पत्रिका का सम्पादन बड़ी सुरुचि, मेहनत और 
लगन से रहा है। पत्रिका पढ़ते ही बनती है । 
रूप-रचना ओर छपाई भी बड़ी मनोहर है | 
— शंकरदेव | 
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वेदिक साहित्य 


श्रात्म समपेण श्री भगवद्दत १॥) 
वेदिक ब्रह्म चर्य गीत श्री श्रभय २) 
बेदिक विनय १,२,३ भाग ,.२॥), २॥', २॥) 
ब्राह्मण की गौ ८] ॥॥) 
क वेदिक श्रध्यात्मविद्या श्रो भगवद्धत्त १) 
App वेदिक स्वप्न विज्ञान २) 


वेदगीताझ्ली [ बैदिक गीतियां ] श्री वेदब्रत २) 
बैदिक सूक्तियां थी रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
वेदोद्यान के चुने हुए फूल M5 ४) 
सोम-सरोवर,सजिल्द्‌,श्रजिल्द श्री चमूपति २), Cll) 
श्रथर्गवेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 


Gi १ गेदिक कर्चव्य शास्त्र श्री धर्मदेव १॥) 
अग्निहोत्र श्री देवराज २।) 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 
घर्मोपदेश १,२,३ भाग स्वा०श्रद्धानन्द,१), १),१॥) 
श्रात्ममीमाँसा श्री नन्दलाल २) 


प्राथनावली ॥! कविता मंजरी ।-) 
कविता कुसुमाञ्जली |), frat हुए फूल 2) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकं 
sex [भोजन की पूण ज.नकारी के लिए] ५) 
| लहसुन + प्याज्ञ श्री रामेश बेदी २॥) 
त शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
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als [तीसरा परिवर्धित संस्करण] ,, १॥) 
देहाती इलाज [तीसरा संस्करण] , २) 
मिच [काली,सफेद श्रौर लाल] >)! 
त्रिफला [तीसरा संस्करण ] |) 


पू 


D§ 
A) 


0) 


कळे बि 


Ses 


be “IV ला हक 274 


पता-प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगढ़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
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सांपों की दुनियां,सचित्र,सजिल्द, रामेश बेदी ५) त 
स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द ३) प ~ 
प्रमेह, Ata, श्रशरोग १) पी. नि 
जल चिकित्सा श्री देवराज १॥) >> 
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अपने देश की कथा श्री सत्यकेतु 


योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) 
ऋषि द्यानन्द्‌ का पन्न व्यवहार wn) 
हेद्राचाद श्रार्य सत्याग्रह के श्रनुभव ॥) 
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संस्कृत साहित्य पाठावली =) D> 
पंचतन्त्र (Gala) उच्तराद्धः २), २॥) 
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विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी.एस.सी. के लिए] १) 
भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुसार ] in) पक 
श्रायंभाषा पाठावली [श्राठवां संस्करण] त्र >+ 
संस्कृत ट्रांसिशन ऐण्ड कम्पोीशन, १) | 
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च्यवनप्राश 

कमजोरी की प्रसिद्ध दवा है। इससे 
gual बिगड़ा जुकाम, गले का बेठना, खांसी, 
दमा, फेफड़ों की कमजोरी, धातु Dua, क्षय 

ॐ रोग आदि को लाभ पहुंचता है | 
“मूल्य २-) पाव ७) सेर 
सडू TRUST 
सोना, कस्तूरी आदि के मिश्रण से ag 
रस तेयार हुअ' | यह सब प्रकार की ठुबेलता 


| करने से बुढ़ापा दूर हो कर शक्ति बनी रहती 


) है । मूल्य ३। ) माझा ४०) तोला 
Salas 
a पुरानी खांसी, तपेदिक़, भूख न Wal, 
a: 3s Fe, थकावट तथा कमजोरी के लिये निहा- 
+ [| i 


| यत लाभदायक है । थोड़े ही समय का प्रयोग 
नै शरीर में स्फूर्ति पेदा कर देता है | मू० १।) पाव 


ay वसन्त कुसुमाकर 

ay  बहुमूत्र और मधुमेद रोग की परीक्षित 
औषधि है। प्रमेह रोग की असाध्य अवस्थाओं 
में भी लाभ पहुंचाता है । मूल्य २।।) साझा 
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गुरुकुल चाय - ॥ 

ag देशी चाय जड़ी बूटियों के योग से (/ 
बनाई गई हे । सुख व स्वास्थ्य के लिये परि- 
बार में इसका प्रयोग करें । ये खांसी, नज्ज्ञा, 
जुक्राम शरीर की थक्कावट दूर करती है । 


मूल्य ¦~) छटांक 
सत शिलाजीत 


धातु सम्बन्धी रोग व जोड़ों के es 
fet प्रसिद्ध औषधि हे । नियम पूवक सेवन 
करने रे उपरोक्त रोग जड़ मूल से दूर हो जाते ( 
4 २ न 
हैँ । लेते समय झुरुकुल कांगड़ी फामेसी की 
मोहर अवश्य देखे । हमारे बढ्दा विधि पृबेक 
शिज्ञाजीत तेयार की जाती है । 
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मूल्य १). तोला ४) छरांक 
चन्द्रप्रभा वटी 


शिलाजीत, गुग्गुल, लोह-भस्म आदि से 

यइ गोलियां तैयार की गई हें । इस से प्रमेह, 
cS © 

स्वप्नदोष, पथरी, भगन्दर, दद-गुर्दा, जिगर 

की कमजोरी, बदहज्मी, खून की कमी घ्यादि 

रोग दृर होते हैं। मूल्य १) तोला ४) Hers 
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गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


मेरे गुरुकुल सम्बन्धी संस्मरण--७ 


गुरुकुल कांगड़ी के दर्शक 


श्री इन्द्र वियावाचस्पति 


गुरुकुल के पुराने यात्रियों को यह याद्‌ 
दिलाने की आवश्यकता नहीं कि गंगा के उस 
पार होने बाले वाषिकोत्सवाँ में दर्शक किस 
अद्भुत अक्तिभाव से सम्मिलित होते थे। 
यह भक्तिभाव उचित था या नहीं, इस प्रश्न 
विचार नहीं करता | कारण यह है कि 


हैँ, उनके अनुचित या ओचित्य पर विचार 
| कर इहा । यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि भक्ति के क्षेत्र में तक का अधिक प्रयोग करने 
से विशेष लाभ नहीं होता । यह तो बताया जा 
सकता है कि भक्ति किन कारणों से पेदा हुई, 
परन्तु आम तौर पर एक व्यक्ति के लिए पूरी 
तरह यह जानना अत्यन्त कठिन है कि दूसरे 
के हृदय में व्यक्त भक्तिभाव कितना है, क्यों 
है और कहां तक ठीक है। भक्ति का मौसम 
अजाने पर तके की फसल स्वयं ही मर 
जाती है 

उस समय गुरुकुल के यात्रियों के हृदय में 
भक्ति का स्रोत बहता था । वह लोग गुरुकुल में 
तीर्थं की भावना रख कर आते थे। में इसके 
मुख्यतः चार कारण समझता हूँ (१) व्याख्यानां 
ओर लेखों द्वारा पुराने गुरुकुला का इतना 
आकर्षक चित्र आयं जनता के सामने खेंचा 
गया था, कि बह्‌ गुरुकुल में स्वगे के टुकड़े की 
कल्पना करके जाते थे । (२) गुरुकुल का हरिद्वार 


A 


a) 4] 4 my 


त 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


स लेख माला में संस्मरणों का संग्रह कर : 


में होना तीर्थे की स्मृति को जगाने वाला था | 
यह निश्चित बात है, कि यदि गुरुकुल हरिद्वार में 
न बनकर किसी अन्य स्थान में बनता तो उसमें 
तीथ की इतनी अधिक भावना न बनती। 
(३) गुरुकुल के लिये जो स्थान चुना गया, वह 
वस्तुतः अदभुत था | वहां मैंने बड़े-बड़े नास्तिकों 
को आस्तिकता की बातें करते सुना। (४) पिता 
जी का व्यक्तित्व गुरुकुल जाने से पूर्व ही आये- 
संमाजों में ऊंचा स्थान पा चुका था। आदर्श 
वाद ओर साहसिक सुधारों के कारण साधारण 
जनता में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो 
चुका था। उनका व्यक्तित्व भी गुरुकुल का 
एक विशेष आकर्षण था | 
में इस लेख में जो अपने अनुभव की 
घटनाएं लिखंगा, उनसे यह स्पष्ट हो 
जायगा कि ऊपर दिये हुए कारण किस प्रकार 
अपना कार्य करते थे। अपने अनुभव की जो | 
घटनाएं मैंने यहां लिखी हैं, वह मेरे गुरुकुल वास 
के लगभग सत्रह सालों में भिन्न-भिन्न अवसर 
पर घटित हुई हैं, इन wae वर्षा में से दस | 
वर्ष (१६०२ से १९१२ तक ) छात्रावास में 
व्यतीत हुए । Fe 
गंगा के उस पार के शुरुकुलोत्सवां कें 
विकास पर दृष्टि डालें तो हमें उसमें बहुत सी | 
मनोवैज्ञानिक सचाइएं प्राप्त होंगी। उन = 
जनता के मानसिक भावों को परखने में = 


| 
| 
| 
; 
} 
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सहायता मिल सकती है । पहले आप उपस्थिति 
पर दृष्टि डालिए। पहला वार्षिकोत्सव १६०२ 
में हुआ था। वह आश्रम के घेरे में ही समा 
गया था। अनुमान लगाया गया है, कि उसमें 
अधिक से अधिक उपस्थिति तीन हजार की थी | 
यह संख्या प्रतिवर्ष बढ़ने लगी | क्रमशः बढ़ते २ 
दस वषं में वह्‌ ७०-७५ हजार तक पहुँच गई | 
जिस वर्ष देशमान्य गोपालकृष्ण गोखले के 
प्रतिनिधि बनकर देवधर जी गुरुकुलोत्सव पर 
आए थे, उस वर्ष बाहर से आए हुए दशेकों की 
संख्या ७५ हजार के लगभग आंकी गई थी । 
इस संस्था का महत्व समभने के लिए यह 
हा आवश्यक है कि गुरुकुल तक जाने 
शि स्थिर ओर सामयिक कठिनाइयां कितनी 
it । हरिद्वार के स्टेशन से कनखल तक तो 
धोड़ागाड़ी में आया जा सकता था। वहां से 
वहां से लगभग तीन मील का रारता रेत, गोल 
पत्थर ओर कांटेदार घने जंगलों का था। साल 
में चार पांच महीनों तक गंगा की धाराओं 
पर किश्तियों या खटोलों के पुल बंधे रहते थे। 
उन दिनों में भी उस रास्ते की कठिनाई का 
अनुमान इससे लगाया जा सकता है, कि दिन 
में या रात में, सुबह या दोपहर के समय में 
वह रास्ता Yaa ही तय करना पड़ता था। 
सामान के लिए बेल तांगा मिल गया तो बहुत 
समभो | किसी-क्रिसी वषं तो ठीक उत्सव के 
दिनों में अधिक वर्षा हो जाने के कारण गंगा 
में जल बढ़ जाता था, ओर पुल टूट जाते थे। 
पुल टूटने की खबर आते ही प्रधान जी पीला 
दुपट्टा कंधे पर डालकर ओर लम्बी लाठी हाथ 
में लेकर ब्रह्मचारियों में आते थे, और कहते 
थे कि चलो पुल बनायेंगे। सब बड़े ब्रह्मचारी 
आर उनके अधिष्ठाता प्रातःकाल ही घाट पर 
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की सहायता से पुल बनाने का कार्ये आरम्भ 
हो जाता था । ब्रह्मचारी जांधिया बांध कर रांगा 
में कूद पड़ते थे, किश्तियों को स्थान-स्थान पर 
जोड़ना, Gala जमाना, ओर उनमें पत्थर 
भरना आदि सब प्रकार का काम ब्रह्मचारी, 
उनके अधिष्ठाता, ओर कारीगर मिल कर करते 
थे , परिणाम यह होता था कि कुछ ही घन्टों 
में सेतुबन्ध पूरा होता दिखाई देने लगता 
था । सुमे वह दृश्य बड़ी स्पष्टता से अब तक 
याद है, जब हम लोग पुल बनाने के काम में 
लगे होते थे ओर सुवह्‌ की हरिद्वार पेसेन्जर 
से आई हुई सवारियां गंगा के कनखल की ओर 
के किनारे पर इकट्टो होने लगती थीं | ses देख 
कर हम लोग ओर जोर से काम करने लगते 
थे । एक वार उस पार दसा परिवार इकट्ट हो 
गये । दोपहर के बारह बज गए, पर पुल पूरा 
नहीं हो सका । प्रधान जी ने उसी समय खाने 
का बहुत सा सामान गुरुकुल से मंगवाकर 
तमेड़ों पर परलीपार भेज दिया ओर कहला 
भेजा कि आप लोग वापिस न जांय । हम सब 
पुल पूरा होने पर ही खाना खायेंगे | इस पर जो 
यात्री तैरना जानते थे. गंगा में कूद पड़े और 
पुल बनाने में हमारी सहायता करने लगे | जहां 
तक मुझे याद है दिन के दो बजे तक पुल पूरा 
हो गया। और गुरुकुल वासी यात्रियों को साथ 
लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गए | 

यात्रियों के ठहरने के लिए उन दिनों फूस 
के छप्पर बनाये जाते थे । मशहूर हे कि होली 
पर आकाश से भी प्रायः गदे और पानी बरसता 
है | उन दिनों उत्सव प्रायः होली पर हुआ करते 
थे। यात्रियों को कभी-कभी खुले छप्परों में 
आंधी पानी का सामना करना पड़ता थां | 
दो एक बार आग भी लगी थी इन सब आप- 


पहुँच जाकेथै, FA ग़ांव से बूलाए हुए मल्लाहां,, ०त्तियाँ को. सहते आर जानते हुए भी द्शेक लोग 
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गुरुकुल भूमि सें पहुँचते थे | इसका मुख्य 
कारण वह भक्तिभाव ही था जिसके कारणों की 
ओर मेने प्रारम्भ में निर्देश किया है। उन दिनों 
यात्री गुरुकुल को तीर्थ और धम स्थान समझ 
कर वहां जाते थे और जितने दिन वहां रहते, 
धार्मिक भाबना से प्रेरित रहने का ही यत्न 
करते थे । 

१६०६-१० फे लगभग दिल्ली के Aue 
स्टीफन्स कालिज से गुरुकुल के सम्बन्ध ऐसे 
हो गए थे, SQ दो बहिन-संस्थाओं के होते 
इं। tHe ८० एफ० एन्डरूज ओर प्रिन्सिपल 
रुद्र का पिताजी से जो स्नेह हो गया था, उसे 
अकारण स्नेह का नाम ही देना चाहिए, क्‍यों 
कि न तो उसमें किसी का कुछ स्वार्थ था और 
न ही धर्म अथवा संस्कृति की समानतां थी। 
केबल वृत्तियो की समानता के कारण ही वह 
स्नेह पेदा हुआ था । एक वार सर्दी के मौसम 
में que स्टीफन्स कालिज के नौजवान प्रोफेसर 
पियन गुरुकुज्ञ आए | मिस्टर पियसेन की 
आयु २५-२६ वर्षं की होगी । यदि में भूलता 
नहीं तो वह स्काटलैंड निवासी थे । प्रातःकाल 
की गाड़ी से उतरे। स्टेशन से गुरुकुल तक का 
भागे प्रदशेन करने का काम मेरे जिम्मे लगाया 
गया था । मैंने उन्हें गुरुकुल की पक्की धर्मशाला 
में ठहरा दिया । वह धर्मशाला गुरुकुल की 
इमारतों से अलग एकान्त स्थान Hi बनी हुई 
थी ओर एक सुन्दर उद्यान से घिरी हुई थी। 
उस उद्यान को गुरुकुल वाले मक्खन की 
वाटिका के नाम से पुकारते थे। मक्खन उस. 
वाटिका के माली का नाम था। यदि गुरुकुल 
का कोई पुराना यात्री उसकी स्मृति से खिंचा 
हुआ गंगा को पार करके आज भी उस 
पुरानी भूमि.में जाने का परिश्रम उठाए, तो 
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देखेगा, जिसे वह आसानी से नहीं पहचान 
सकेगा कि यह वही पकी धर्मशाला है | 
पहिचान लेने पर वह अवश्य ही. आश्वये करेगा 
कि गंगा की तूफानी बाढ़, मनुष्य की घोर 
उपेक्षा ओर समय की निरन्तर चोटों को सह 
कर भी यह्‌ 'इमारत किस तरह साबित खड़ी 
है। उस समय यही वाक्य मुंह से निकलता 
हे “जिसको राखे साइयां, मारि सके ना कोय ।? 

हां, तो मैंने मि पियसंन को पक्की धमे- 
शाला में ठहरा दिया, ओर उनके स्नान आदि 
का प्रबन्ध कर फे थोड़ी देर के लिए निवृत 
होने चला गया । थोड़ी देर के बाद लोट कर 
देखता हूँ कि पियसंन साहब नदारत हैं | मक्खन 
से पूछने पर मालूम हुआ कि मेरे जाने के 
थोड़ी देर बाद ही कोट, पेन्ट की बजाय धोती, 


कुरता muy कर गंगा की ओर चले गए थे। | 
अब में उनकी तलाश में गंगा की ओर चला, _ - 
वहां जाकर देखता हूँ तो वह गंगा के किनारे | 


रेत में से छोटे छोटे पत्थरों को उठाते और 
पांनी में फेंक कर आनन्द ले रहे हैं। में पास 
पहुँचा तो अत्यन्त प्रसन्न मुख हो कर मुझ 
से कहने लगे, “ओह, यह तो बहुत ही प्यारी 
जगह है, में तो यहां आकर अपने आपको भूल 
गया । मुझे तो इसने अपनी माठ्भूमि स्काटलैंड 
के दृश्य याद करा दिये ।' 


जिन दिनों की घटना सुनाने लगा हूँ, उन 
दिनों में दिल्ली में 'सद्धमे प्रचारक' का सम्पादन 
करता था। दक्षिण अफ्रीका से एक हिन्दुस्तानी 
ईसाई बेरिस्टर भारत भ्रमण के लिए आए थे । 
उनका नाम सम्भवतः मि० ates था। मैं 
देहली से उनके साथ गया । हरिद्वार स्टेशन से 


कनखल तक घोड़ा गाडी में गए | कनखल | 5 
पहुँच कर जब fo गौडफ्रे ने रेत और पत्थर के | 
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गुरुकुल पत्रिका 


आयु लगभग ५० वर्ष की होगी । वह कोट, 
पेण्ट और अंग्रेजी टोपी पहिने हुए थे । मैंने 
उनकी घबराहट देख कर घोडा गाडी वाले को 
गुरुकुल जाने को तेयार काना चाहा, पर वह 
तैयार न हुआ । उस गहरी रेत और उन 
भारी भारी गोल पत्थरों पर से सवारी को 
खींच ले जाना गऊ के जायों के बस की ही 
बात थी । घोड़ा ऐसी जगह जवाब दे जाता 
है। मि० गोडफ्रे ने भी जब यह लाचारी देखी 
तो हिम्मत बांध कर पेदल जाने को तैयार हो 
गए ओर आलंकारिक भाषा में कह सकते हें 
कि उस रेत ओर पत्थर के दरिया में अपनी 
पैदल किश्ती छोड़ दी। हम लोग चल दिए। 
fire गोडफ्रे चल तो दिए, परन्तु उन पर 
परेशानी इस बुरी तरह सवार थी कि चुपचाप 


bo 
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चले जा रहे थे। बार बार पसीना आता था, 
जिसे रूमाल से पोंछते जाते थे । AR कई वार 
बात में लगाने की कोशिश की, किन्तु वह चुप 
थे। में समक गया कि आज एक बुजुर्ग पर 
बहुत सख्ती हो गई। जब गुरुकुल पहुँचे तब 
काफी दिन चढ़ चुका था। स्नानादि की व्यव- 
स्था कर के में चला गया ओर फिर लंगसग 
एक घण्टे के बाद वापिस आया तो देखा कि 
सि० गौडफ़े बाटिका में टहल रहे हें । सेरे जाते 
ही उन्होंने कहा-पंडित जी, में रास्ते में 
आप से बहुत नाराज़ थां, परन्तु यहां आकर 
आर इस जगह को देख कर मेरी सब थकान 
उतर गई ओर अब a आपका धन्यवाद्‌ 
करता हूँ कि आप मुझे ऐसे स्वर्गीय स्थान में ले 
आये | 


4) 


संस्कृत के प्रति उदासीनता को रोका जाय 


डा० राजेन्द्र प्रसाद 


संस्कृत का अध्ययन सभी के लिये लाभदांयक हो सकता है, परन्तु इस 


के लिये, जिसका प्राचीन साहित्य, 


अध्ययनशील ऋषि मुनियो का चिन्तन 


ओर परम्परागत धार्मिक, नेतिक और सामाजिक विचारधारा अधिकतर इसी 
भाषा में उपलब्ध है, संस्कृत का अध्ययन और भी महत्वपूर्णं है। प्राचीन काल में 
हमारे देश में शिक्षा का व्यापक प्रचार था । धनधान्य से सम्पन्न यहां के लोग 
सरस्वती के पुजारी थे। देश भर में फेले अनेकों विद्यालयों और ऋषियों के 
आश्रम्रों के कार्यक्रम में विद्याध्ययन ओर सृष्टि के मूल तत्वों का चिन्तन सर्वो- 
परि थे । इस अध्ययन और चिन्तन का फल हमें संस्कृत भाषा हें ही मिलता है। 
इसलिये यदि हम चाहते हैं कि हम अपने Gast के बहुमूल्य विचारों से अवगत हों 
ओर चिन्तन के जिस शिखर पर वे पहुँच चुके थे उसका हमें आभास हो, तो यह 
अ्रावश्यक है कि संस्कृत के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता को रोका जांय | 


संस्कृत का विपुल साहित्य आज भी हमारे लिये गौरव का विषय है । 
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पाश्चात्य विद्वानों के वेदाथ विषयक प्रयत्न 


श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड 


वर्तमान युग में वेदों के विषय में कुछ 
पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। उन 
में से प्रो० मेक्समूलर, रोज़न, लुडविग प्रासमेन 
( वेदों के जमेन-भाघा में अनुवादक ) ओल्डन- 


€ # है." _ लि 
बगे, वीवर, mwas, सर विलियम जोन्स, 
वर्नाक, झूडाल्फ रौथ, विल्सन ( ऋग्वेद के 


सायणभाष्य के सअङ्गरेजी में अनुवादक) 
व्लूमफील्ड आर ह्लिटनी ( अथववेद के अङ्गरेजी 
में अनुवादक ) tates स्टीबन्सन ( सामवेद के 
weit भें अनुवादक ) इत्यादि अत्यन्त प्रसिद्ध 
हें । इन में से dae Ga कळ थोड़े से विद्वानों 


को छोड़ कर शेष तो सायण, महीधरादि 
व वाअसागी भाष्यकारों के अनुयायी थे। 
विल्सन ने ऋग्वेद के सायणभाष्य का 


अड्गरेजी Hagar किया ही, अन्याँ ने भी 
प्रायः उस का तथा सध्यकालीन पौराणिक वा 
वामसागी अहीधरादि का अनुसरण किया | 
अतः उनके ग्रन्थों में भूलें ओर भी अधिकता 
से पाई जाती हैं। 


इन पाश्चात्य विद्वानों में से बहुतां के विषय 
में यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि उनका 
वेदों के अनुबाद करने अथवा वेद विषयक प्रंथ 
लिखने में भाव निष्पक्ष व शुद्ध न था, प्रत्युत 
प्राचीन आये धम की हीनता दिखा कर 
ईसाइयत की श्रेष्ठता अथवा विकासवाद्‌ की 
संचाई का प्रतिपादन करना AT | प्रो० मेक्समूलर 
का नाम इन पाश्चात्य विद्वानों के अग्रणी के 
रूप में लिया जा सकता है । उन्होंने औकसफोड 
विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में 
जिस बौडन ट्रस्ट की ओर से अनेक वर्ष काये 
किया और जिसकी ओर से ऋग्वेद का संपादन 
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अर अनुवादादि काये किया उसके उद्देश्य के 
विषय में मोनियर विलियम ने अपनी सुप्रसिद्ध 
संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी की भूमिका में जो 
शब्द लिखे हैं वे विशेष रूप से ध्यान देने योग्य 
हें | उन्होंने लिखा-- 

बोडन महोदय के उदार दान का मुख्य 
उद्देश्य ईसाइयों के धर्मग्रन्थों का संस्कृत में 
अनुवाद कराना था ताकि उसके देशवासी 


भारतीयों को ईसाई मत की दीक्षा देने के कार्य 
में अग्रसर हो सकें | 


ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर जो कार्यं किया 
गया उसे निष्पक्ष कहना Gaal असम्भव है। 
इसी पतक्तपातपूर्ण मनोवृत्ति के कारण प्रायः 
पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का ऐसा अनर्थ किया 
जिसे देखकर अत्यन्त आश्चयं ओर दुःख होता 
है | स्वयं प्रो० मेक्समूलर का उद्देश्य भी वेदों 
के अनुबादादि करने में शुद्ध न था ओर उसका 
लक्ष्य भारतीयों को ईसाई बनाने में प्रवृत्त करना 
था | यह निम्नलिखित पत्र व्यवहार से स्पष्टतः 
ज्ञात होता है । प्रो० मेक्समूलर ने इन दिलों 
भारत मंत्री डय क ऑफ आगोइल को १६ 
दिसम्बर १८६८ के एक पत्र में लिखा-- 


भारत के प्राचीन धमे का नाश तो निश्चित 
हे ओर यदि ईसाइयत आ कर उसका स्थान 


न ग्रहण करे तो यह किस का दोष होगा। | 


प्रो० Go बी० पुस्से नाम के प्रो० मेक्समूलर 
के एक घनिष्ट भिन्न ने उनके नाम जो पत्र 
लिखा वह भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है | 
उसने लिखा 

आपका कार्ये भारतीयों को ईसाई क्रो 


के यत्न में नवयुग लाने वाला होगा और 
SARS को अपने को धन्य समभने १ 


न 
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अवसर होगा कि आपको आश्रय देने से इसने 
भारत को ईसाई बनाने के प्रथम और अत्या- 
वश्यक काये को सुगम बना दिया । साथ ही यह 
आपका काये हमें समर्थ बनाएगा कि हम 
पुराने झूठे धर्म की सच्चे ईसाई धर्म के साथ 


: तुलना का आनन्द उठायें |! 


ऐसे उद्देश्य से प्रेरित हो कर प्रो? मेक्स- 
yet इत्यादि विद्वान्‌ वेदों के यथार्थ उच्च 
तत्त्वों को समझने में असमर्थ रहे ओर उन्होंने 
ऐसा ही भरसक प्रयत्न किया जिससे वेदिक 
धर्मे की शिक्ताओं का जङ्गलीपन और ईसाई-मत 
की श्रेष्ठता तथा विकास-वाद्‌ की यथार्थता प्रकट 
हो। उनमें से बहुतों ने वेदों को बच्चों की 
बिलबिलाह्ट, गडरिया के गीत या 


कूड़ा-कक्र तक बताने में संकोच नहीं 


किया | प्रायः वेदों को ईसा से एक दो हजार 
वर्षे पूर्वे की रचना सिद्ध करने का सर्वथा 
कंपोल-कल्पित ओर अटकल-पच्चू तरीके पर 
यत्न किया गया । वेद प्रकृति-पूजा ओर हजारों 
देवी देवताओं की पूजा का विधान करते हैं, 
वेदिक यज्ञों में बकरों, भेड़ों, घोड़ों, बेला तथा 
गोओं, यहां तक कि मनुष्यों की भी बलि दी 
जाती थी | सोम के नाम से वैदिक आये शराब 


का पान कर के मस्त रहते थे, वे पचास २, सो 


os 
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२ स्रीयां से विवाह कर लेते थे। उनका 
सदाचार का कोई ऊंचा मानदण्ड न था; 
बरुण को छोड़कर इन्द्रादि सभी देव खुशामद 
पसन्द हीन चरित्र थे ओर ऋषि उनको खुशामद 
करने के लिए वेद मन्त्रों का निर्माण करते 
थे~—इत्यादि बातों का इनमें से अनेकों ने 
अपने ग्रन्थों में अत्यन्त अशुद्ध ओर कल्पित 
आधारों पर वेदसन्त्रों में अर्थो का अनर्थ 
करके समावेश किया । इन पाश्चात्य विद्वानों 
की वेदार्थ शेली की आलोचना करते हुए 
जगद्विख्यात श्री अरविन्द जी ने ठीक ही लिखा 
था कि यदि कोई वेद की व्याख्या का परिश्रम 
है जिसमें बिल्कुल तुच्छ आधार को एक 'चतुरता- 
पूर्ण विचार का रूप दे दिया गया है, जिसमें 
संदिग्ध संकेतों को निश्चित प्रमाणों का रूप दे 
दिया गया है, जिसमें अत्यन्त तुच्छ ओर 
नगण्य प्रमाणां के अत्यधिक साहसपूर्णो अथं 
निकालने पर बल दिया गया है, जिसमें बहुत 
स्पष्ट और विकट कठिनाइयों की भी उपेक्षा की 
गई है और वेद'मन्त्रों के स्पष्ट निर्देश होते 
हुए भी उनके विरुद्ध केवल पक्षपातपूर्ण विचारों 
को प्रधानता दी गई है तो वह पाश्चात्य विद्वानों 
का वेद-विषयक परिश्रम है, जो अपने 
परिश्रमादि के लिये अवश्य प्रशंसनीय हे । 


हमारी कला और हमारे धर्म ने बहुत कुछ स्फूर्ति और प्रेरणा पूर्व के 
प्राचीन लोगों सं प्राप्त की है। अपने पूर्व पुरुषों से हमें जो विरासत मिली है और 
जिस शानदार देश में हम रहते हैं उसको देखकर हमें बरावर यह स्मरण रखना 
चाहिये कि हमारे ऊपर अपने पूर्वेजो के प्रयत्ना का ही नहीं, अन्य राष्ट्रों का तथा 
ईश्वर का भी बहुत बड़ा ऋण है | यह ऋण हम दुनियां में रहने वाले अन्य लोगों 
को और आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर ही चुका सकते Z| 


- वाल्टर एम. रीबटंसन | 


* 
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ननद 
श्री हरिदत्त देदालङ्कार 


ऋग्वेद सें इस का एक ही वार उल्लेख 
हुआ है (Ho १०।८५।४६) ओर वहां नववधू 
की इस पर शासन करने का उपदेश दिया 


गया है (ननान्दरि अव सम्राज्ञी); किन्तु वस्तु- 
स्थिति संभवतः ऐसी नहीं रही । इस शब्द की 


व्युत्पत्ति तथा लोकगीतों से यह ज्ञात होता हे 
कि बहू उस की शासिका के स्थान पर उस से 
शास्ता ही अधिक रही है । ननद के मूल 
संस्कृत ननन्द्‌ या ननान्द का अर्थ है जो सेवा 
किये जाने पर भी प्रसन्न न हो । यर्दाप सभी 
ननदें ऐसी नहीं होती किन्तु अधिकांश ननदों 
का व्यवहार बहू से सन्तुष्ट न होने तथा कलह 
कराने वाला होने के .कारण हमारे समाज के 
सच्चे प्रतिबिम्ब लोकगीतों में इन का इसी 
प्रकार का चित्रण किया गया है। ब्रज, अवध, 
बुन्देलखण्ड में अत्यधिक प्रचलित एक गीत में 
यह बताया गया है कि ननद किस प्रकार राम 
ओर सीता सें कलह कराती है और सीता को 
जंगल भिजवा देती है। ननद भोजाई पानी 
भरने के लिए जाती हैं भीजाई ननद्‌ से उस 
को हर ले जाने वाले रावण का चित्र बनाकर 
दिखाने को कहती है | सीता को यह डर है कि 
यदि इस प्रकार चित्र बनाने का राम को पता 
लग गया तो वे उसे घर से निकाल देंगें। जब 
AAT ने दशरथ की लाख MT कर रास का 
माथा छूकर, लक्ष्मण की लाख कसमें खाकर 
भाई को यह समाचार न कहने का वचन 
दिया तो सीता वह चित्र बनाने लगी | इतने 
में राम आगये | सीता ने आंचल से ae चित्र 
ढक लिया किन्छु लाख कसमें खाने वाली 
` भौजाई से चुगली खाये बिना न रहा गया और 


राम ने इस अपराध पर गभिणी सीता को 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


+ हौ 0 
2 अखिल 


लक्ष्मण द्वारा वन भिजवा दिया | वाल्मीकि 
ओर तुलसी भवभूति भले ही राम हारा सीता 
के परित्याग का कारण लोकानुरंजन कहें किन्तु 
लोकगीतों में इस का श्रेय ननद्‌ को दिया गया 


चे 
डक 


है | 

एक दूसरे लोक गीत में बारह वर्षे बाद पति 
प्रवास से लोटता हे | उस की पत्नी ने उसके पीछे 
पतित्रत धर्म पूरी तरह से निभाया । ननद इस 


Four ia पा ७ aT 


RS 
Urn! 


बात को जानती हे फिर भी भाई के पांब ८ 
घुलाते हुए उसकी चुगली खाती है और भाई ड 
को उसके सत की परीक्षा लेने के लिए उद्यत 3 
करती है | जलते हुए तेल में हाथ डालकर पत्नी 
निष्कलंक सिद्ध होने पर पति को बहुत दुःख | र 
होता है। | '. > 

ननदें बहुओं से रसोई आदि के ; 
सब काम धान कूटना, गेहूँ पीसना, 
रसोई बनाना, बरतन मांजना, कपड़े 
धोना, घर की सफाई आदि सब कास किस “3 
प्रकार कराती हैं--इसका मार्मिक चित्रण = 
अवधी प्रामगीत में हुआ है। भाई बहू को | 


मिलने आया है, चूल्हे की राख घुर में फेंकने 
जाते हुए बह पेड़ के नीचे भेय्या को खडे 
देखती है । बह उससे ।मलने के लिए सास, 
जेठानी और ननद के पेरों में पड़कर जब छुट्टी 
मांगती है तो ननद कहती है-हे भोजाई, में क्या 
जान्‌ ९ बटबार में जितना धान है, उतना कूट 
तब भाई से भेंट करने जाओ । जितना कोठिला | ः 
में गेहूँ है उतना पीस कर भाई से मिलने 
जाओ | पीपल में जितने पत्त हैं, उतनी रोटियां 
पोकर तब भाई से मिलने जाओ। इस दुव्येव- _ 
हार के कारण बहू का ननद को अपना वेरी | 


bs 


समझना और यह कामना करना सवंथा | 


Pas: 


if 


De जनःॐ 
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स्वाभाविक है कि वह शीघ्र ही अपनी सुसराल 
चली जाय | एक लोकगीत में भोजाई कहती है- 
आओ ननदोई जी, पलंग पर asl, महोबे का 
पान कूचो। अपनी कामिनी के लिए पालकी 
सजाओ और मेरी इस afta को ले जाञओ। 
जब ननद भोजाई से पूछती है कि तुम मुझे atta 
क्यों कहती हो तो भौजाई का उत्तर है-तुम्हारे 
कटुवचनों के कारण । कटुवचन का एक ही 
उदाहरण पयोप्त होगा । एक लोकगीत में जच्चा 
रानी गोबर हाथ में लिये सास से पूछती हे- 
मुझे कोन सा घर दोगी ? बता दो तो में उसे 
लीप लुं । सास बोलने भी न पाई कि ननद ने 
कहा-मां इस किसान बेटी को भूसे का घर 
दे दो। पुत्र जन्म होने, बधाई बजने तथा 
सोहर होने पर जब ननद खुशी से नाचते 
भोजाई से कङ्गन के लिए झगड़ती है तो वह 
उत्तर देती है- तुम कितना नाचो, मेरा 'मन 


३२८ [ आषाढ़ २०११ 


प्रसन्न नहीं हे, तुम अपनी बोली याद करो 
“इसे ye का घर देदो' | 


लोकसाहित्य में ननद प्रायः भोजाई के पुत्र 
होने की कामना करती है ओर उस के होने पर 
अपना नेग सांगती हे. इस के न मिलने पर 
रूठ जाती है ओर कई वार शाप तक दे डालती 
हे और अभीष्ट बस्तु मिलने पर प्रसन्न होकर 
आशीवाद देती है। भाभी के पुत्र जन्म की 
सूचना न मिलने पर भी ननद के घर जा 
घमकती हे। भाभी को लोकगीतों भें प्रायः 
अनुदार चित्रित किया गया है। ननद के कुछ 
मांगने की आशंका से वह डस से पुत्र जन्म 
का समाचार छिपाती हे, निमन्त्रित नहीं 
करती | उसके आजाने पर इसे यह कहने में 
संकोच नहीं करती कि तुम बिना gat क्यों 
आ गयीं | 


अपने देश के संबन्ध में 


० भारत में १६५२-५३ में १६,३७३ मोटर 
दु्घटनाएं हुई, जिनके कारण १८४१ 
व्यक्तियों की जान गई ओर १३,५२१ 
व्यक्ति घायल हुए । 

० भारतीय रेलों के अन्तंगत एयर कन्डीशन्ड 
डिब्बों की व्यवस्था २२ रेलगाड़ियों में 
सुलभ है । १४ रेलगाड़ियों में प्रतिदिन, दो 

. रेलों में सप्ताह में पांच दिन और ६ रेलों 
में सप्ताह में दो दिन यह सुविधा 
प्राप्य है | 

० १६५३ में ५६,७६२ व्यक्ति जहाजों द्वारा 
भारत से विदेशों को गये। इन में से 
करीब एक तिहाई व्यक्तियों ने भारतीय 


जहाजों से यात्रा की | 

० १६५३ में ४७,५०,००० साइकिल के ट्यूब 
तैयार किये गये। जबकि पिछले ag 
४१,८०,००० ट्यूब तैयार किये गये थे | 

० भारत में १६५३-४४ में गन्ने की प्रति 
एकड़ औसत उपज लगभग २,७६० पौंड 
थी, जबकि १६४२-५३ में यह २,६६० 
पौंड थी | 

० भारत में एक चौथाई से अधिक रेल-कमे- 
चारी रेलवे द्वारा बनाये गये मकानों 
में रहते हैं । इनके लिये रेलवे द्वारा अब 
तक २ लाख ८५ हजार मकान बनाये 
जा चुके हैं | 


* 
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किसी देश, जाति तथा सभ्यता की उन्नति 
अवनति सें बहुत कुछ हाथ वहां की प्रचलित 
शिक्षा प्रणाली का होता है । मनुष्य के व्यक्तित्व 
का निर्माण अथवा विकास भी शिक्षा पर ही 
निर्भर है। जेसे कुम्हार चाक आदि की सहायता 
से मनमाने ढंग के fast के पात्र घड़ कर रख 
देता हे उसी प्रकार शिक्षक भी पाख्य सामग्री 
शक्ता सम्बन्धी अन्य उपकरणों द्वारा 


तथा 


किसी देश या समाज की रुचि अनुसार 
व्यक्तियों का निर्माण करता है। पशु और 
मनुष्य में यही भेद हे कि पशु को शिक्षित 


करने का क्षेत्र 
विपरीत मनुष्य को जितना अधिक चाहे शिक्षित 
किया जा सकता है। यही कारण है कि जहां 
जगह-जगह के पशुओं की सब बातें एक जेसी 
मिलेंगी बहां मनुष्यों में बहुत अन्तर मिलेगा । 
उदाहरण के लिये कोई मनुष्य सभ्य है तो कोई 
असभ्य, कोई देश-भक्त है तो कोई देशद्रोही, 
कोई मूर्ख है तो कोई विद्वान्‌। संसार के 
इतिहास में विभिन्न कालों में तथा विभिन्न देशों 
में जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि 
वभिन्नताएं दिखाई देती हें उसका कारण वहां 
की शिक्षा प्रणाली में ही खोजा जा सकता है। 
भारतवर्ष की संस्कृति महान रही और यहां के 
निवासियों ने बिश्वभर को दोघे काल. तक 
प्रभावित किया इसका श्रेय यहाँ के महान्‌ 
शिक्षकों जेसे गोतम, कणाद, वशिष्ठ, पातंजलि 
आदि तथा उनके द्वारा स्थापित गुरुकुलों ओर 
वहां पढ़ाये जाने बाले वेदादि mat को ही 
प्राप्त है। जब तक भारत में इत्त लोगों का क्रम 
चलता रहा तब तक आये संस्कृति की दुन्दुमि 
बजती रही लेकिन जब यह स्रोत सूखने लगा 
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पूर्णतया सीमित हे पर इसके - 


तो दशा परिवतित होने लगी | ट 
इस लेख में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का 
दिग्दर्शन कराया जायेगा। महात्मा बुद्ध एक 
महान्‌ शिक्षक थे। उनके शिष्यां तथा अनु- | 
यायियों में भी कई विद्वान्‌ तथा महान्‌ शिक्षक षि 
हुए जिन्होंने कई सहस्त्र वषे तक भारतीय 
मस्तिष्क को प्रभावित किया ओर एक नवीन | 
शिक्षा प्रणाली का प्रचलन किया । संक्षेप सें ] 
वह्‌ इस प्रकार है-- Peto: 3 
उद्देश्य = 
महात्मा बुद्ध का कथन था कि संसार 
दुःखमय हे ओर संसार का आरम्भ अविद्या - E 
से होता है। अविद्या ही दुःख को उत्पन्न करती | 
है | दुःख का नाश करने के लिये अविद्या का" 
नाश आवश्यक है । अविद्या के नाश के हेतु 
ही बुद्ध ने संघ की स्थापना की । संघ का उद्देश्य 
आविद्या का नाश कर व्यक्ति को निवोण 
दिलाना था । 


विद्यारम्भ ५ 
बौद्ध काल में उपनयन संस्कार के स्थान में 
प्रबज्या संस्कार किया जाता था । संघ में प्रविष्ट | 
होने वाले के लिये यह संस्कार आवश्यक था। | 
इसके लिये कम से कम आयु आठ वष थी, _ 


प्रवज्या किसी भिक्षु से ही लेनी पड़ती थी, . 
पीले वस्त्र धारण कर तीन बार FEA 
गच्छामि, धम शरणं गच्छासि, संघं शरणं 
गच्छामि? यह कहना पड़ता था । इसके बाद 
उसे दस शिक्षाएं दी जाती थीं। ae प्रतिज्ञा 
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करता था कि जीव-हिंसा, दुराचार, असत्य 
बोलना, मादक द्रव्य सेवन, असमय भोजन, 
नाचना गाना, गन्धमाला आदि का सेवन नहीं 
करूंगा । 

बारह वर्षे तक प्रवज्या रहने पर उपसम्पद 
की वारी आती थी। इसके ग्रहण करने पर 
व्यक्ति पूरा मिल्नु बन जाता ati विशेष 
परिस्थितियों में प्रवज्या तथा उपसम्पद के मध्य 
का अन्तर कम भी किया जा सकता था | 

उपसम्पद लेते समय कम से कम १० 
भिक्नुओं की उपस्थिति आवश्यक थी । प्रश्नोत्तर के 
पश्चात्‌ यदि उचित समझा जाता था तो प्रस्ताव 
तथा वोटों के द्वारा उसे उपसम्पद देने का 
निश्चय किया जाता था । उस समय उसे चार 
निश्चय ( भिक्षा पात्र में एकत्रित करके भोजन 
करना, फटे पुराने मांगे हुए कपड़ों से तन 
ढकना, वृक्ष के नीचे वास करना, गोमूत्र का 
औषध रूप में प्रयोग करना ) तथा त्याज्य 
प्रकरणीय बातों ( मैथुन, चोरी, प्राणिवध, 
चमत्कार करने की शक्ति प्रदर्शन ) का उपदेश 
दिया जाता था । 

_ उपसम्पद ग्रहण करने के वाद विद्यार्थी को 
उपसम्पन्न कहते थे । उसे उपाध्याय तथा आचाय 
की देख रेख में जीवन बिताना पड़ता था। 

` १० वष तक संघ में रह चुकने वाला उपाध्याय 
तथा ४ वषं तक रहने वाला आचाये कहलाता 
था । उपाध्याय धमग्रन्थों की शिक्षा देता था 
अर आचार्य आचार व्यवहार देखता था। 
१० वष तक इस प्रकार जीवन व्यतीत करने के 
Te वह स्वयं उपाध्याय अथवा आचार्य बन 
जाता था। 
विद्यार्थी के कर्तव्य 
गुरु सेवा जैसे प्रातः उठकर गुरु को दातुन 


देना, मुख्‌ धोने के «लिए पानी रखना, “भोजन, Di 
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कराना, मकान में झाड़ लगाना आदि कार्य 
उसे करने पड़ते थे | 

गुरु कतव्य 


गुरु शिष्य को पुत्र के समान समभता था । 
पढ़ाना, कपड़े तथा भोजन देना, रोगी होने पर 
परिचयो करना आदि कार्ये उसे करने पड़ते 
थे । प्रत्येक उपाध्याय या आचार्य के 
कम से कम दो या कुछ अधिक उपसम्पन्न 
रहते थे । 

निवास 

कई आश्रम मिलकर विहार बनते थे, जहाँ 
प्रत्येक उपाध्याय तथा आचार्य अपने भिक्षु 
शिष्यों के साथ रहते थे । इस काल में त्राह्मण 
काल की ALS गुरु अलग-अलग न रहते थे। 
किसी-किसी विहार में तो गुरु शिष्यों की संख्या 


मिलाकर हजारों तक पहुँचती थी जेसे नालन्दा 
के विहार में १० हजार भिक्षु रहते थे । 
भिक्षु का जीवन बिल्कुल सदा होता थ। 


भिक्षापात्र, सुई धागा, केंची, औषध, चप्पल 
तथा जल छानने का कपड़ा यही उसकी सम्पत्ति 
थी । भोजन के लिए भिक्षा की जाती थी। भिक्षा 
के लिये विशेष नियम बने हुए थे, जेसे वस्त्र 
पहन कर जाना, हंसना बोलना नहीं, स्त्री की 
ओर देखना नहीं, कई भिक्नुओं को एक ही घर 
से भिक्षा न लेना आदि। 

प्रारम्भ में भिक्षु लोग एक जगह नहीं 
रहते थे पर बाद में बुद्ध की आज्ञा से विहार 
आदि बना कर रहने लगे | राजगृह, श्रावस्ती, 
वैशाली आदि स्थानों में अनेक विहार बनाये . 
गये जहां feast को शिक्षा दी जाती थी । 

शिक्षा का विषय 

भिक्ुओं को बोद्ध धमं के प्रन्थों की शिक्षा 

दी जाती थी जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। 


उपाध्याय तथा आचाय इन्हें पढ़ाते थे। 
gitized by 53 Foundation USA 


जून १६४४ | 


त्रिपिटक के तीन भाग हैं- विनय, ga 
तथा अभिधस्म पिटक | इनमें भिक्षु-भिक्षुणियों 
के रहने का ढंग, बुद्ध के उपदेश, आध्यात्मिक 
विषयों का वर्णन आदि था । इसके अतिरिक्त 
व्याकरण का ज्ञान भी भिन्ुओं को कराया 
जाता था | संस्कृत के स्थान पर शिक्षा तत्का- 
लीन देशी आाषाओं सें ही दी जाती थी । 
धासिक अन्था के अतिरिक्त यहां ज्योतिष, 
गणित, TE दर्शनशास्त्र, व्याकरण आदि 
विषयों को भी पढ़ाया जाता था । वाद-विवाद, 
रथ दोड़, बाण शिक्षा, अभिनय, 
नृत्य आदि कलाझं का ज्ञान भी कराया जाता 
था । शिक्षा का स्तर इतना ऊँचा था कि प्रवेश 
रखने की इच्छा बाले दस विद्यार्थियों में से 
अठ ही अर्ती के योग्य सममे जाते थे। यहां 
न केवल वोद प्रत्युत ब्राह्मण धर्म के अनुयायी 
भी शिक्षा sem करने आते थे ओर ब्राह्मण 


अल्ल युद्ध, 


ध CO © € टा = 
धमे के दशन, तक, चिकित्सा आदि पर भी. 


व्याख्यान होते थे। पाणिनि तथा चाणक्य 
जेसे विद्वानों ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। 
नालन्दा विक्रमशिला उदन्तपुरी तक्षशिला आदि 
स्थानों पर बड़े बड़े शिक्षा केन्द्र थे | 

बौद्ध शिक्षा को समभने के लिये उस समय 


के मुख्य शिक्षा केन्द्र तक्षशिला तथा नालन्दा 


का कुछ विवरण देना आवश्यक है । ate fea 
तो यहां धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते ही थे 
अन्य छात्रों के लिये भी. ब्राह्मण पद्धति के 
अनुसार शिक्षा देने का प्रबन्ध था । 
तच्तशिल्ला 

छठी शताब्दी ई० पू० उत्तर पश्चिमी भारत 
में गन्धार की राजधानी तक्षशिला शिक्षा का 
का एक विशाल केन्द्र थी। यहाँ एक-एक 
आचाये के पास पांच सो छात्र पढ़ते थे। 


बनारस, राजगृह, मिथिला, सन} HAG Carine SH ACB जी, ज्ञा दी ‘at 
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बोद्ध कालीन शिक्षा 


तथा दूर-दूर से अमीर गरीब सभी प्रकार के 
विद्यार्थी पढ़ने आते थे | यहां के आचार्य जगत 
भर में प्रसिद्ध थे। वेद, धनुर्विद्या, जादूगरी, ` 
शिकार, पशुओं की आवाज को समभना, . 
आयुर्वेद, चित्रकला, स्तूप निमाण आदि अनेक 
विषय यहां पढ़ाये जाते थे। छोटी आयु के 
बालक यहां नहीं लिये जाते थे। शिक्षा शुल्क 
एक हज़ार मुद्रा लिया जाता था । जो इसे नहीं 
~ ~ ~ 
दे सकते थे वे गुरु सेवा करके ही पढ़ सकते. 
थे। विद्या समाप्ति पर भी शुल्क दिया जा 
सकता था । जनता में से धनी व्यक्ति भोजन ~ 
७ ॥ 
का प्रबन्ध करते थे। राज्य की ओर से भी | 
सहायता मिलती थी। छात्रों को छात्रक्ृत्तियां <a 


भी मिलती थीं । छात्र प्रायः बिहार में ही tet 
थे पर बाहर भी रह सकते थे। गरीब अमीर 
विद्यार्थियों में कोई भेद नहीं कियाजाताथा। 73 
सभी गरीबी से जीवन व्यतीत करते थे । | = 
नालन्दा ae 


बिहार प्रान्त के राजगिर नामक स्थान से 
७ मील की दूरी पर नालन्दा का शिक्षा का 
केन्द्र स्थित था । यहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती | 
थी । न केवल बौद्ध बल्कि हिन्दू राजे महाराजे 
भी इस कार्य में सहायता करते थे। नालन्दा | 
के भवन ६ मंजिल ऊंचे थे और चारों तरफ | 
सरोवर बने हुए थे। यहां रहने वाले बौद्ध | 
भिछुओं को भोजन, बस्त्र, औषध, बिस्तर आदि | 
मुफ़्त दिये जाते थे । ७ बीं शताब्दी ई० पू जब | 
चीनी यात्री हुएनसांग यहां आया तो १० हज़ार | 
विद्यार्थी पढ़ते थे । नालन्दा में ८ बड़े बड़े हाल | 
थे, ३०० छोटे-छोटे कमरे थे जिन में भिन्न सि 
विषयों पर १०० व्याख्यान प्रतिदिन दिये 
थे । विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के | 
विद्यार्थियों की प्रवेश द्वार पर ही ढ़ 


गुरुकुल पत्रिका 


कठिन होती थी कि १० में से २-३ विद्यार्थी ही 
प्रविष्ट हो पाते थे । 

यहां व्याकरण, कला, चिकित्सा, न्याय- 
शास्त्र, अध्यात्मविद्या आदि अनेक प्रकार के 
विषय पढ़ाये जाते थे । बोद्धधमे की शिक्षा तो 
दी ही जाती थी। तिब्बत, चीन, जापान, 
कोरिया, बर्मा, सुमात्रा, जावा, तुकिस्तान आदि 
देशां से यहां विद्यार्थी आते थे । 
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यहां एक विशाल पुस्तकालय भी था। 

जिसमें तीन भवन थे । एक भवन जो नौ मंजिल 

ऊँचा था। अनेक अमूल्य ग्रन्थ यहाँ 
बिद्यमान थे | 


प्रसिद्ध विद्वान नागाजुन तथा आयेदेव ने 
यहीं शिक्षा ्रहण की थी । न केवल बौद्ध बल्कि 
ब्राह्मण पंडित भी कुलपति होते थे । 


ज्र 


मलेरिया फेलने की विभिन्न अवस्थाएँ 


० मलेरिया फेलाने वाले जो मच्छर सर्दी 

. डोर गर्मी के मौसम के बाद जिन्दा बचते 
हैं. वे ही अण्डे देते हैं । 

० एक सप्ताह के अन्त में इन अण्डा से 
बड़े-बड़े बच्चे निकलते हैं ओर याद उस 
समय मलेरिया फेलाने के रोगाणु 
( हयूमेन गेम्टोसाइट केरियर) मोजूद 
हों, तो कुछ «मच्छर इनसे आक्रान्त हो 
जाते हैं | 

० तीसरे सप्ताह के अन्त में ये मच्छर 
मलेरिया फेलाने लायक हो जाते = | 

० पांचवें सप्ताह के अन्त में इनसे सलेरिया 
के ज्वर का पहला आक्रमण कुछ लोगों 
को हो सकता है | 

० छठे सप्ताह के अन्त में रोगग्रस्त व्यक्ति 
काफी बड़ी संख्या में 'गेमटो साइट' 
पैदा करने लगते हैं |. और अनेकों मच्छर 
इनसे विषाक्त हो जाते हैं | 


० आठवें सप्ताह के अन्त में ये मच्छर 
मलेरिया फैलाने लायक हो जाते हैं और 
बहुत से नये आदमी इनके काटने से 
मलेरिया के शिकार हो जाते हैं । 


० दसवें सप्ताह के अन्त में इनके आक्रमणं 
के कारण बहुत से व्यक्तियों को ज्वर का 


प्रकोप होता है, अक्सर इसी अवस्था में 

इस महामारी की ओर लोगों का ध्यान 

जाता है | 

मलेरिया के मच्छरों की अनेक जातियां 

भरत में मलेरिया के सच्छरों की ४० से 
अधिक जातियां हैं, परन्तु इनमें से केबल आधा 
दर्जन जातियों के मच्छर ही अधिकतर मलेरिया 
फैलाते हैं | इनमें से कुछ तो भारत भर में पाये 
जाते हैं ओर कुछ उन्हीं शयानां में होते हैं, जहां 
वर्षा अधिक होती हे | 

एक किस्क का मच्छर fan खारे पानी 
के सहारे पदा होता है। भारत के तटीय न्ेत्रों 
में ही पाया जाता है । मलेरिया फेलाने की 
दृष्टि से यह मच्छर वड़ा खतरनाक होता है। 
परन्तु सामान्यतः मलेरिया फेलाने वाला मच्छर 
स्वच्छ और ताजे पानी में ही अणडे-बच्चे रखता 
है । जो मच्छर aes पानी में अण्डे रखते हैं, 
वे सामान्यतः मलेरिया फेलाने की दृष्टि से 
हानिकारक नहीं होते। परन्तु मच्छर संकट 
मुख्यतः इन्हीं से पैदा होता है । 
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खग य श्री अमीचन्द्र विद्योलङ्कार 
[ फीजी में उनका प्रशंसनीय सेवाकार्य तथा फीजी निवासियों का कृतन्ञता-प्रकाश ] 
थ्री रामनाथ वेदालंकार 


अपने अदलान से कुछ ही दिवस पूर्व 
श्री असीचन्द जी विद्यालङ्कार ने फीजी से सुभे 
निभ्त लिखित पत्र लिखा था-- 
सामावूला, 
सूबा, फीजी 
KB | २ | «४ 


नमस्ते | 

आप शकुशल तथा श्रानन्द 
प्रसन्न होंगे । यहां सब कुशल है । में कुछ 
महीनों के लिए फीजी से लंडन जा रहा हूं 
ओर इस यात्रा के बीच में कुछ दिन के लिए 

ta i कने का विचार है। में संभवतः 
लेन से कलकत्ता पहुँचूगा और 
उसी दिन वहां से चलकर अगले दिन 

सी । बह! पर में आठ दस रोज के लिए 
रुक सळूंगा । सुझे २८ माचे को कलकत्त से 
फिर प्लेन द्वारा यात्रा करनी है । वहां से 
चलकर में २९ माच को लंडन पहुँच जाऊंगा | 
यह यात्रा इग्लेड सें साढ़े चार महीने रह कर 
मजदूर-संगठन और sara के सम्बन्ध में 
ट्वै। बहां के कार्य-संचालन की पद्धति ta 
कर उससे फीजी के काय में आगे चल कर 
छविधा हो सकेगी | 

बरेली आने पर निश्चय कर सकूंगा कि 

गुरुकुल कब WH | गुरुकुल AA TR 
बहुत समय हो चुका है । कुलमाता के दशनो 
की हृदय में प्रबल अभिलाषां है ओर चाहे 
एक दिन के लिए भी हो मेरा विचार वहां 
आने का अवश्य है । पर इसका प्रोग्राम श्री 
ज्येष्ठ श्राता जी व माता जी के हाथों में है | 
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आप सब कें दर्शनों का यह कितना अच्छा 
अवसर होगा | मेरे समय के कितने ही 
स्नातक तथा मेरे कितने ही छात्र जो अब 
स्नातक हो चुके हैं वहां सिल सकेंगे । विदेश 
में रहते हुये हृदय में इन सब से सिलने के 
लिये जो अभिलाषा होती है उसका अनुभव 
एक विदेशी ही कर सकता है | 

घर पर हम सबकी ओर से सब को 
नमस्ते | बच्चों को प्यार | सभी परिचित 
ATA को सादर सप्रेम नमस्ते | 

आपका 
अमीचन्द्र 

दो मार्च को यह पत्र मुझे सिला | पढ़ 
कर स्वभावतः प्रसन्नता हुई | अठारह वर्ष 
पूवे के वे दित स्मरण हो आये जब कि सन्‌ 
१६३५ में श्री अमीचन्द्र जी फीजी से एक वषी | 
के लिये भारत आये थे और एक योग्य शिक्त: | 
शास्त्री के रूप में उन्होंने गुरुकुल में कुल- 
वासियों की सभा में अनुभवों से भरे हुये we 
विठत्तापूणे व्याख्यान दिये थे । इतने समय | 
पश्चात्‌ भी अमीचन्द्र जी विद्यालंकार के भारत | 
में पुन: आगमन के समाचार से उनके सभी | 


में जहां उनके माता, पुत्री, ज्येष्ठ भाई आदि | 
रहते हैं, उनके स्वागत के लिये विविध आयो- 
जन किये जा रहे थे | छः 
. श्री अमीचन्द्र जी ने आठ माच को फीजी _ 
सें अपनी यात्रा प्रारम्भ कर दी । पहले बे 
न्यूशीलेंड गये और वहाँ अपनी दोनों पुत्रियो _ 
से सिले जो वहां की यूनिवार्सटी में उच्च _ 
शिक्षा पा रही थीं। न्यूजीलैंड से आस्ट्रेलिया | 


त त ae क) री es 


गुरुकुल पत्रिका 


आये , आस्ट्रेलिया सें तेरह माचे को वे बी.ओ. 
ए. सी. के विमान द्वारा उड़े । बीच में सिंगापुर 
उतर कर चौदह माच को उन्हें कलकत्ता 
पहुंच जाना था। परन्तु सिंगापुर के कलांग 
हवाई अड्डे पर उतरते हण विमान में आग 
लग जाने से श्रन्य यात्रियों के साथ श्री अमी- 
चन्द्र जी की भी इहलोकलीला समाप्त हो गई | 
उधर तेरह माच को प्रातः नो बजे ही यह 
दुधटना घटित हो चुकी थी ओर इधर भारत 
में चौदह माचे रात्रि तक भीं उनके सम्बन्धी 
खन उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे 
ओर बालक-वालिकायें उमंग में भर कर द्वारो 
पर बन्दनवारें ओर रङ्क-विरंगी Hat लगा 
रहे थे। विधाता भी यह सब देख कर मानो 
aa ही मन मनुष्य के ज्ञान की सीसितता पर 
इंस रहा था । सिंगापुर में वहां की आये 
समाज ने श्री अमीचन्द्र जी के शव का 
यथोचित विधि से दाह-संस्कार सम्पन्न 
क्रिया । 
श्री अ्रमीचन्द्र जी ने सन्‌ १६२२ में गुरुकुल 
की शिक्षा समाप्त कर विद्यालङ्कारं की उपाधि 
ग्राप्त की थी | गुरुकुल में बे बहुत ही परिश्रमी 
ac प्रतिभासम्पन्न छात्र थे विद्यार्थाकाल 
से ही उनमें सेवापरायणता, प्रबन्ध करने की 
रुचि तथा सामाजिक काया को करने की 
लगन थी । पढ़ाई में श्रपनी श्रेणी में प्रथम 
रहने वाले योग्य छात्र तो थे ही । इसीलिये 
स्नातक बनने पर तुरन्त ही उन्हें गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ के मुख्याध्यापक का उरारदायित्व- 
पूर्ण कार्य दे दिया गया, जिसे उन्होंने कई 
यपो तक बड़ी योग्यतापूवक्र निभाया | गुरूकुल 
इन्द्रप्रस्थ में उन्होंने गुरुकुल बिद्यालय की पाठ- 
विधि को नये सिरे से ठीक करने में तथा 


शिक्षणपद्धति को. 'उज्नत, ME Bak TH) नसो Gains, SAI स U FERC’ में फीजी 
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किया । पश्चात्‌ इस कार्य से उपराम लेक 


कुछ समय तक बे प्रयाग सें साहित्य सेवा 
ओर ग्रेथसंम्पादन के काम में भी प्रदत्त रहे । 

दिसम्चर सन्‌ १६२७ में श्री अमीचन्द्र जी 
ग्रायेप्रतिनिधि सभा फीजी के आमंत्रण पर 
फीजी गए | वहां पहुँच कर GA प्रथम उन्होंने 
आयेप्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित लोतोका 
गुरुकुल का कार्य संभाला, जिसमें उन्होंने 
शपनी प्रबन्धपटुता तथा अध्यापनयोग्यता 
का ear परिचय दिया । १६३० में आये 


सब्र 


समाज ने उन्हे आये कन्या पाठशाला सामा- 
बूला का भार सपा, जिसे उन्होने चार वषे 
'में एक उन्नतिशीले शाला के रूप में परिवर्तित 


कर दिया । बे फौजी की स्काउट कमेटी के 
एक सदस्य भी चुन लिये गये | 

(tes ~ > Wane 5 च 
आयप्रतिनिधि सभा देर स बा छे 
पाठशाला की आवश्यकता wT कर रही 


णक कन्या 


थी, इसका गुरुतर भार भी श्री अभीचन्द्र जी 
को ही खापा गया | यालालेब बा? में आये 


कन्या पाठशाला की नींव डाली गई Ale 
१६३७ में यह स्कूल आरम्भ हो गया। इस 
संस्था का भार आप पर १६५१ के अन्त तक 
रहा | ईस संस्था से अनेक बालिकाणं निकल 
कर आज फीजी में शिक्षिका, नालिँग आदि 
जनसेवा के शुभ काया में लगी हुई हें । 

सन्‌ १६४६ में श्री अमीचन्द्र जी विद्या" 
लङ्कार ने डिप्लोमा ऑफ पेजुकेशन? प्राप्त 
किया, और १६४६ में न्यूजीलैंड विश्वविद्यालय 
से एम. ए: की उपाधि प्राप्त की । अहर्निश 
प्रकाश सें आने चाली आपकी योग्यता को 
देख आपको सरकारी शिक्षा पड़ल तथा 
लेजिस्लेटिव कासित्त फीजी का मनोनीत 
सदस्य भी नियुक्त क्रिया गया । १६४९ सें आप 


| 
| 


a 
जून १६४४ | ३३५ स्वगीय श्री अमीचन्द्र जी विद्यालङ्कार | 
~ \ ~ 
का प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजा गया | हिस्सा था | वे कई वर्ष am 'लेवर ऐड- 
७2 \ ~ Es 
अब पीजी में उच्च शिक्षा के प्रसार के जिये वाइज्ञरी' बोडे” के सदस्य रहे और अब तक ड 
थे टा oN \ 3 
एक कालेज की आवश्यकता तीव्रता से ag मीथै। (इन्डस्ट्रियल वर्केल कांग्रेस के चे ; 
भव की जाने लगी थी । सन्‌ १६५२ में वहाँ मधान थे । उनके नेतत्व में सभी मजदूर 
७. ७९१० it 4 
की आयेप्रतिनिचि समा द्वारा खामाबूला में संख्याय संगठित होती जा रही थीं | इसी 
¢ ~ ~ (> र. 
डी. ए. बी. कालेज की स्थापना की गई ओर वध वे एक कमीशन में फीजी से भेजे जाने | 
इसका भिन्सिपल श्री अमीचन्द्र जी विद्या- वाले भारतीय मज़दूरों की हालत का अध्ययन > 
संकार ong, डिप. एड. को ही बनाया करने के लिए न्यू केलेडोनिया भी गण थे। . 
Sea च्छ 0५ ° 
गया | तब से अब तक वे इस कालेज के कार्य 'फीजी ब्राडकास्टिङ्ग कमीशन' के भी वे एक 
को उत्साहपूर्दक चला रहे थे आज भी सदस्य थे फौजी की अन्य अनेक संस्थाओं 3 
इस कालज से ड़ cy वालकाएं शिक्षा को भी उनसे वरावर सहयोग मिलता रहता 3 
०५ 4 NS 
= छो था। रानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के 


सफल काय की 


फीजी अध्यापक संघ' के प्रधान 
पद पर भी रहे ओर इस समय इस सङ्घ के 
उपप्रधान थे | 

Go छामीचन्द्र जी ने देखा कि फीजी 
के बालक-बालिकाओं को हिन्दी की शिक्षा 
देने के लिये उपयुक्त पुस्तके नहीं हैं; क्योंकि 
भारत की घुस्तकां से वहाँ काम नहीं चल 
सकता था । यह काये भी उन्होंने अपने ऊपर 
लिया ओर स्वयं नवीन पाठावलियों की 
रखना St | mea पुस्तक भी वे खय लिखने 
तथा दूसरों से लिखवाने के लिये यत्नशील 
थे । लगभग एक वर्ष पूवे की बात है, उन्होंने 
गुरुकुल के योग्य स्नातक श्री सस्यकाम विद्या- 
सङ्कार को प्रेरणा की थी कि वे ऐसी छाटी २ 
प्रचार पुस्तिकायं लिख दें जो फीजीवासिश्रों 
में वेदिक आदश का प्रचार करने के लिये 
बहुत संख्या में वितरित की जा सके | 

फीजी में श्री असीचन्द्र जी का कार्य शिक्षा 
के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, वहां की 
अन्य अनेक प्रवृत्तियों सें भी चे बराबर योग दे 
रहे थे | मजदूरों के संगठन में उनका सक्रिय 
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' फीजी से आये हुये पत्रों के निम्न उद्धारणोंखे | 


अवसर पर वहां की सरकार ने आप को 
BUH दे कर आप की सेवाओं का Gara 
क्रिया था 

oft अमीचन्द्र जी विद्यालंकार के आक- 
Rua निधन से समस्त फीजी शोकातुर है । 


विदित होता है कि फीजी वासियों के हृदयों 
में उनके प्रति कितना सम्मान है और उनकी 
सेवाओं के प्रति वे कितनी अधिक ऊृतश्चता 
अनुभव करते हैं-- 

हम लोगों को भाई भ्रमीचन्द्र जी की | 
मृत्यु की खबर रविवार को सिली । तब स | 
अभी तक सारी फीजी की जनता की नींद 
हराम हो गई है । क्या भारतीय, क्या Has, 
क्या फीजी-आदिम-निवासी सघ शोकातुर 
हैं । `` पं० डामीचन्द्र जी की कार्य की तुलना 
का अंदाजा भारत में रह कर नहीं LR 
जा सकता, वह तो फौजी में रह कर ही | 
जाना जा सकता है । पंडित जी के घर | 
पर फीजी के गवर्नर और उनकी पत्नी दोनों “a 
ने आकर देवी जी को सन्त्वना दी | 
लेबर यूनियन ने निश्चय किया है कि एक 
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रोज़ का वेतन पंडित जी के स्मारक बनाने में सभायें हुई और सहानुभूति सूचक प्रस्ताव 
देगा। इससे करीब एक लाख रुपया बन पास हो कर उनके पारिवारिक जनों की सेवा 
जायगा | चन्दा जमा हो रहा है । देवी जी में भेजे गये | इतना ही नहीं; फीजी के लोगों 
ओर उनके बच्चों के लिये भी करीब इतने ही ने क्रियात्मक कृतज्ञता प्रकट करने का आयो 
घन का इन्तजात किया जायगा | अगर वह जन भी किया है) मजदूर संगठनों की कांग्रेस 
भारत आना चाहेंगी तो उसका भी इन्तजाम की तरफ से एक अमोल फण्ड स्थापित किया 
किया जाएगा । 'पर इतना यकीन रखिए गाया है। वे एक “अमीचन्‍न्द्र स्मारक भवन! 
कि पं० अमीचन्द्र जी की पत्नी तथा बच्चे निमाण करने जा रहे हैं । उनकी पुण्यस्मृति 
भारत जाएं या फौजी में रहें वे आर्थिक दृष्टि को अन्य प्रकार से भी जागृत रखने का प्रयत्न 
से किसी के मुखापेक्ती नहीं रहेंगे । फीजी किया जा रहा है। आयेसभाज की ओर से 
इतना इन्तज्ञाम कर देगी मुझ स कुछ लिखा पंडित जी के फीजी स्थित पारिवारिक लोगों 
नहीं जाता" ' । की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखने का 
--पं० हरदयाल शर्मा, फीजी । प्रयत्न हो रहा है। उनकी पुत्रियां की शिक्षा 

“हम फीजी बालों का दुभाग्य है कि ऐसे जारी रखने के लिये फण्ड खोला गया है। 
नररल् को पाकर हम लोगों ने खा दिया । उनके लिये एक मकान भी तय्यार करके दिया 
इस समय पेसे अनेकें। काम अधूरे ही पड़े रह जायेगा । इस प्रकार जे! कुछ भी हम फीजी 
गए हैं जिन्हें पण्डित जी ने अपने हाथों में वालों के सामथ्ये में हे वह हम करने में उदा- 
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लिया था । मजदूर-संगठन तथा शिक्षा सीनता नहीं दिखला सकते । यदि उन 

चल्न मै आप एक अग्रगएय नेता थे । आये पुनजीचित करने का भी सामथ्ये हम में होता 

समाज के तो आप प्राण ही थे । तो वह भी हम किसी भी मूल्य पर करने में 
` यहां के सभी समाचार पत्रों और रेडिओ नहीं हिचकिचाते ।' 

स्टेशन से बराबर उनके जीवन चरित्र का —श्री रामखिलावन शमा 

तथा उनकी Barat और उपकारो का वरीन सम्पादक 'फीजी समाचार”, फीजी | 

किया जाता रहा है। स्थान स्थान पर शोक- छ 


ज्ञातव्य बातें 


० भारत में १६९३ में रात्रिकालीन हवाई सेबा द्वारा प्रतिदिन ओसतल ८ हजार 
७१८ पाड डाक ३ हजार १०७ पौड महसूली माल ओर ६७ व्यक्ति ले जाये 
गये | 

० इस समय भारत में १०३४ टेलीप्रिव्टर काम कर रहे हैं | 

° भारत में १६५२ में कांच की चदरों का उत्पादन ४४ लाख वर्ग फीट था । 
अब यह बढ़ कर २ करोड़ ४ लाख वरो फीट हो गया है | 


श्र 
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Q 
सपदशन 
थ्री मनोहर विद्यालङ्कार 
अभि बहिरमत्ये: aca पश्यति वावहिः । क्रिविर्देवीरतपेयत्‌ ॥ 


ऋक ६-९-६ 


solt:—alaal देवलो वा कश्यप गोत्रः । देवता-पवमानः सोमः | 


परसेश्चर्‌ को प्राप्त करने के साधनों में 
सामान्यतया, भक्ति, स्तुति, यज्ञ, त्याग और 
तपस्या आदि की गणना है। ये सब साधन 
आध्यात्मिक ओर gan हैं। सामान्य जन के 
लिये इन को Gamat कठिन है। इस लिये 
पश्मात्म-दशन के स्थूल उपायों 
का वणन है । इस साधनों का प्रयोग करने 
के लिये दुनिया को छोड़ कर जंगल में जाने 
या अज्ञात वास करने की आवश्यकता नहीं | 
जीवन के किली भी क्षेत्र में लगा हुवा मनुष्य, 
अपने कर्तव्यों का पालन करता हुवा परमा- 
त्मा वो जान सकता है। उसकी शक्ति को 
देख सकता हे । 


अथः--किसी भी क्षेत्र में, ओर कोई भी काम 
करता हुवा, जो मनुष्य ( बह्निः) दूसरों 
का पथ प्रदशन करता है, कठिन समय 


में सहायता करता है, ओर अनजाने में. 


किये हुए अपराधों को क्षमा करता है 
( अमत्येः ) केवल शरीर के पालन sar 
घन सें नहीं लगा हुवा, अपितु मानसिक 
ओर आत्मिक उन्नति में रत हे; अमर 
भावनाओं के लिये कुछ काम करता है 
तथा ( वावहिः) काम को प्रारम्भ कर 
के निरन्तर उसे पूरा करने के लिये saa 
करता रहता है, बार बार असफल होने 
के बाद. भी निराश नहीं होता, अपितु 
कार्य को पूर्ण कर के ही विश्राम लेता 
है; वही aga ( सप्त ) परमात्मा को, 
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राष्ट्र को व गृहस्थ को ( अभिपपश्ति ) 
वास्तव में जानता ओर देखता हे । इस 
प्रकार का ( क्रिवि.) कमे करने वाला 
मनुष्य ही ( सप्त देवीः ) बहुत सी दिव्य 
भावनाओं को तथा देवियों को ( अत- 
dad) तृप्त कर सकता है, सन्तुष्ट रख 
सकता है | - 
किन्तु दूसरों का पथ प्रदशक, अमर 
भावनात्रों का संरक्षक और असफलता में 
भी “निराश न हो सकने वाला बनने के 
लिये आवश्यक है कि मनुष्य शक्ति ओर 
उदारता का भण्डार हो तथा धार्मिक वृत्ति 
वाला हो, इसी लिये इस मन्त्र के ऋषि का 
नाम असित अथवा देवल है। असीम शक्ति 
ओर घमोत्मा होने के साथ २ दीधेद्शी भी 
होना आवश्यक है अन्यथा उसकी शक्ति, 
उदारता व धमोत्मापना भी दूसरों का ठीक 
पथ प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इंसत्तिये ही इस 
असित या देवल को कश्यप गोत्र वाला होना 
चाहिये । 
शब्दाथ: - वह्निः-पथ प्रदशन करने चाला, 


सहायता करने वाला | गऋमत्यः-मत्यः= 


शरीर, WA: मन या आत्मा । चावहिः- 
प्रयत्न करने वाला। सप्त-(१)जिस कोसब 
goa हैं, जिसका सब आदर करते हैं; 
(२)जहां सब एकत्र होते हैं; (३) जहां प्यार, 
मेथुन और पारस्परिक आदर करते हैं, 
(४)बहुत क्रिविः-गति करने वाला,कमे करने 


बाला | देवीः-दिव्य भावना ब देवियां। | 
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गुरुकुल पत्रिका २३८ 


अभिपश्यति-जानता है, देखता है, अनुभव 

करता है। असितः-सीमारहित | देवलः- 

धर्मात्मा । कश्यपः-दीघदर्शी | 
परिणाम--परमात्म दर्शन, राष्ट्र दर्शन व गृह 

दर्शन और इनको सन्तुष्ट करने के सात 

साधन निम्न हैं:— 

१. ( असितः ) असीम शक्ति और उदारता 
को एकत्र करना, २. ( देवलः ) दिव्य या धार्मिक. 
वृत्ति को स्थिर रखना, ३. ( कश्यपः ) दोघे 


[ आषाढ २०११ 


दर्शी बनना, ४. ( वह्निः) दूसरों का पथ- 
प्रदर्शन करना, कष्ट में सहायता करना, अपराधों 
को क्षमा करना, ४. ( वावहि: ) कसी हताश न 
न होकर सदा आशावादी बने रहना, ६. (क्रिविः) 
सदा सक्रिय बन कर गति करते रहना, ७. 
( अमर्त्यः ) शरीर में न फंसे रह कर सानसिक 
अर आत्मिक विकास में लगना | 

सप्त को प्राप्त करने के लिये सप्त साधनों 
का सहारा लेना होता है। 


हड़ियों का ढांचा 


विकास के क्रम में जब एक कोष वाले जीवों 
से बहुकोषी जीवधारियों का विकास हुआ, तो 
उनके शरीर के बढ़ते हुए पिण्डों के लिए 
किसी सहारे की आवश्यकता पड़ी । इस लिए 
प्रकृति ने अस्थिपंजर या हड्डियों का ढांचा 
बनाया । कीड़े मकोड़ों आदि कुछ जीवों में यह 
ढांचा|बाहरी होता है ओर उन्नत जीवों में शरीर 
के अन्दर | 
मनुष्य के अस्थिपंजर के मुख्य भाग खोपड़ी, 
रीढ़ की हड्डी ओर उस से जुड़ी हड्डियां हैं । 
खोपड़ी एक में एक जुड़ी हड्डियों का बना हुआ 
एक खोल है । केवल नीचे का जबड़ा ही हिल- 
डुल सकता है | खोपड़ी का यह खोल मस्तिष्क 
आर कछ ज्ञानेन्द्रियों की रक्षा करता है। आंखें 
हड्डियों के अक्षिगोलक में सुरक्षित रहती हैं, कछ 
आगे निकली हुई Wet की हड्डियां उनकी रक्ता 
करती हैं। इसी तरह कान के भीतरी अवयव भी 
खोपड़ी की हड्डियों के खोल में सुरक्षित रहते हैं। 
रीढ़ की हड्डी एक Aga की तरह है, जिसमें 
३३ algal एक के ऊपर एक कड़ी की तरह जुड़ी 
होती हैं । यह मेरु नाड़ी को ढके और बचाये 
* 
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रक्ता के लिए एक खोल बना लेती हैं 


~ 


रखती है। कन्थे ओर कमर की हड़ियां (अंशचक्र 


॥ 

ओर श्रोणिचक्र) इसी से जुड़ी रहती हैं । भुजाएं 
ओर टांगे' क्रमशः इन चक्रों से जुड़ी रहती हैं । 
वक्त प्रदेश में, रीढ़ की हड्डी, पसलियां ओर 
छाती की दीवार मिल कर फेफड़े ओर हृदय की 
॥शिचक्र 
(कमर का घेरा) इतना मजवूत होता हे कि शरीर 
का ऊपरी भाग बड़ी आसानी से इसके सहारे 
रहता है | टांगें ओर भुजाओं की बनावट एक सी 
होती है। उनके ऊपरी भाग में एक एक हड्डी 
होती है जो अशचक्र (कंधा) ओर श्रोणिचक्र 
(कमर) से जुड़ी रहती है। नीचे के भाग में दो- 
हड्डियां होती हैं | कलाई ओर एणड़ियों के जोड़ों 
के आगे छोटी छोटी हड्डियां जुड़ कर हथेली 
ओर चरण बनाती हैं, ओर उंगलियों को 
चलाने में सहायता देती हैं। यदि तख्ते की 
तरह एक हड्डी होती तो डंगलियों को चलाना 
सम्भव न होता । 


हड्डियों के इस ढांचे पर शरीर की इमारत 
इस प्रकार खड़ी होती है जिस तरह इस्पात के 


ढांचे पर बड़ी-बड़ी इमारते' । 


Fe 


पतञ्जलिप्रशीतम'्या्मशा्र्‌ 


विद्याभास्कर श्री पं ० 


पत अलिलाज्ना प्रसिद्धाः खल्वनेके विद्वांसो 
यथाकालं आरतभुवमलश्चक्रुरेिति भारतीय- 
वाहृमयपफ्योले।चनेल प्रतीयते । संक्षेपतस्त इत्थे 
निदेष्टुं शक्य 

१. योगसुब्॒कार: २. व्याकरणमहाभाष्य- 
प्रणेता ३. चरकसंहिताप्रतिसंस्कत्ता ४. 
निदानसत्रनिमाता ४. परमार्थसारप्रवक्का ६. 
अन्यः कश्वित--यद्रचिताः केचन सन्दभाः 
सांख्यत्रन्थेषु समुद्धताः समुपलभ्यन्ते ७. 
कोषकारः कञ्चित्‌ | अयं पतजलि:-हेमचन्द्रा- 
चार्यप्रणीते 'अभिवानचिन्तामणिं' नास्नि कोष 
WY बुञ्ज श्मयेते | ग्रन्थादाचेव ठतीय- 
श्लोके-- | 
प्रामाएये बाखकेव्याडेवब्युत्पत्तिघेनपालतः | 
प्रपञ्चश्च वाचस्पतिप्रश्चतेरिह लच्यताम्‌ ॥ 

इति पख्यते | यद्यप्यत्र पतञ्जलिरिति नाम- 
निदेशो नास्ति, तथापि तद्थप्रतिपादनाय 
वाखुकि' पदोपादानम्‌। हेमचन्द्राचायंप्रणीते 
कोषग्रन्थे च शेष' नास्ना प्रमाणत्वेन समुद्‌- 
yatta शतशो वाक्यानि aguaraea | अतः 


पतञ्जलिः कश्चित्‌ कोपषकारोऽप्यासीदिति 

प्रती यते । 

भव हरि-भोजप्रशृतीनां पतञ्जलिविषया 
बिचारणा 


वाक्यपदीय [ १ । १४७ ] श्लोकेन योग- 
सूत्रव्याख्यानभूतस्य भोजडइत्तिरिति नास्ना 
प्रथितस्य ग्रन्शास्यो पक्रसगतेन पञ्चमश्लेएकेन च 
वाक्चेतोवपुमलापहाराय पतञ्जळिराचारयः 
कञ्चिज्ञजणाध्यात्मचिकित्साशाखत्राणि प्रणि- 
` नायेति निश्चीयते | aa लक्षणुशास्त्र सवविद्व- 


उद्यवीर शास्त्री 


ज्जनविदितं व्याकरणमहाभाष्यमेवेति पुरावृत्त- 
विदां धारणा | चिकित्साशास्त तु ata 
संहितेति नाम्ना प्रसिद्ध आयुर्वेदञ्रंथः | यद्यप्ययं 
ग्रन्थोऽस्निवेशोपज्ञः, अयश्च पतञ्जलिस्तस्य 
केवल प्रतिसंस्कर्ता, तथापि _साम्प्रतं ससुपदा- 
भ्यमाना संहिता प्रतिसंस्क्तनाम्नेच लोके 
निरूढिमागता पतञ्जलेः कृतिरिवेयसिति विद्वः 
द्भिरङ्गीक्रियते, aaa चरकस्रंहितेत्यसिधयेव 
च व्यवह्वियते | चरकाचार्य इति पतञ्जले- 
रेवापरं नाम | 

अध्यात्मशास्त्रविषये खल्वद्यापि saad 
विदुषां विवादः | अधुना लोके योगदशननास्ना 
प्रसिद्धानां सूत्राणां रचयिता पतञ्जलिरयसेदेति 
विद्वत्समाजे साधारण्येन saat विचारः | 
मन्ये, पतञ्जलिनानसाम्यादेव भ्रांतिरेषा सम- 
जनि | यतः प्राचीनश्रृतप्रमाणवाक्येषु, पतञ्जलि- 
लेक्षणाध्यात्मचिकित्साविषयिणीः काश्चन 
रचना जग्रथेत्येतदर्थप्रतिपादकेषु कवाप्येष 
स्पष्ट उल्ल्लेखो नोपलभ्यते, येन खल्विमान्येव 
योगसूत्राणि व्याकरणमहाभाप्यकश्रा चरक- 


` सेहिताप्रतिसंर्कर्जा वा ग्रथितानीति निश्चीयेत | 


तत्र केवले-योगशास्त्रविष्यिण्यपि काचिद्रचना 
पतञ्जलेरासी दित्येतावन्निदेशः साधारण्येन. 
add | यद्यपि पतञ्जलिचरिते पतञ्जलिकृति- 
समुल्लखनप्रसंगे तत्कतित्वेन ‘Alaa’ इति 
पदोपादानसुपलभ्यते, परं तत्‌ प्राचीनभतृ- 
हरिमाजप्रभ्रतिभिनिरदिष्टान्येतद्‌ थेप्रतिपादकानि 
वाक्यानि सम्यगननुसन्दघतः पतञ्जलिचरित- 
कतुप्नान्तिप्रसूतिविज्धम्भएमात्रमेच । वस्तुतः 
पतञ्जलिचरितकत्तुकालात्‌ प्रागेवास्मिन्‌ विषये 
विदुषां बन्दो भ्रान्त्याखेटकतां प्रापेति प्रती यते | 
व्याकरणमहाभाष्यकत्तुः पतञ्जलेयागसस्बन्धि- 
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रचनायास्तदानी कालवशादचुपलम्भात्‌ योग- 
सूत्रकत्तृपदे पतञ्जलिनामदशनाञ्च व्याकरण- 
महाभाष्यकत्ती पतञ्जलिरेव योगसूत्राणामपि 
कत्ता स्यादित्येषा मतिरुदभूद्‌ श्रान्तिमूला 
तदानीन्तनानासिति प्रतिभाति , सैव च बद्ध- 
मूलाऽद्यापि प्रवर्त्तते | 

योगसत्रकत्ता पतञ्जलिः कश्चिदन्योतितरां 

` प्राचीनः 

नेतानि योगसूत्राणि व्याकरणमह भाष्य- 
कत्रा पुष्यसित्रं | याजयित्रा च पतञ्जलिना 
विरचितानीत्यत्र खल्बेकमुपोद्वलकं aac 
धिया समुपस्थाप्यते-महाभारतकत्ता महर्षि- 
वेदव्यासो वेदान्तसूत्राणि प्रणिनायेत्यत्र विषये 
नास्ति कस्यापि विवादः | तत्र द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमपादे तृतीयं सूत्रम्‌ एतेन योगः प्रत्युक्ः' 
इति । ब्रह्मसूत्रभाष्यकारो भगवान्‌ शैकराचायेः 
सूत्रसिदसित्थे व्याचस्यौ-'एतेन सांख्य- 
स्मरतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्यास्यातः 
्रष्टव्ये्यतिदिशति’ इति । aa योगाङ्गानां 
यमनियमादीनामनु्ठेयतयाऽङ्गीकारेऽपि कापिल- 
सांख्यपरिकल्पितः प्रधानकारणवादः स्वातंत्येण 
योगेऽपि संप्रतिष्ठापित इति तस्येच विशेषेणात्र 
प्रत्याख्यानमतिदिश्यते । एवञ्च यद्योगशास्त्र 
कापिलसांख्याभिमतं प्रधानकारणवादं सवा- 
त्मनाञ्नुसरति, तदेवात्र वेदान्तसूत्रे योग’ 
पदेन ग्राह्यमिति भगवच%करपादानामभिप्रायः | 
aM Jal समुपलभ्यमान पातञ्जलं योगशास्त्र 
मेव संभवति । एतानि पातअलयोगसूत्राण॒य- 
तिरिच्य नान्यच्छास्ं योगाभिध कस्यापि 
दृष्टिपथमवतीरुम्‌ , यत्र कापिलसांख्याभिमत- 
प्रचानकारणवादस्तथा संप्रतिष्ठापितो भवेत्‌। 
पवञ्च ब्रह्मसूत्रकारस्य महर्षेव्यासस्य हार्दे 
यदि प्रमाणभूत आचाय भाष्यकारस्तारिविक- 


[ आषाढ़ २०११ 


तयाऽवागच्छत्‌, तदात्र सूत्रे सांख्यस्स्नतिप्रत्या- 
ख्यानदिशा योगस्स तिप्रत्याख्यानभूतेनालिदेशेन 
पातञ्जलयोगसूत्राणासेष संकेत इ सि निश्चीयते | 
अन्यथा शंकरभगवद्भणितिश्रोन्तिरेव स्यात्‌ । 
तथा च ब्रह्मसूत्रप्रणेठुवेदव्यालखमयात्त प्रागेव 
पातञ्जज्ञयोगसूल्राणामचस्थितिरिति स्थिरम्‌ | 
एवं व्याकरणमहाभाष्यकत्तो पतञ्जलिविक्रमा- 
ब्दारम्भात्‌ प्राग्‌ द्वितीये शतके वत्तसानो द्वाप- 
रांते प्रसूतस्य महपँव्यासस्य काले विद्यमानानां 
योगसूत्राणां प्रणेता न संभवतीति निश्चीयते | 
तस्माद्सावन्य एघ पतञ्जलिरिति मन्तब्यम्‌ | 


ननु बोद्धाहतमतप्रत्याख्यानतत्पर AAT 
बहूनि वेदान्तसूबराणि तक्तन्मतप्रत्याख्यान- 
परतया व्याचख्यौ | किमेव बोद्धाहतमवान्यपि 
वेदव्यासकालात्‌ प्राशेव विद्यमानान्यथासन्निति 
शक्यते करपयितुमिति चेन्न । तञ्ञ सूत्रेषु 
तादशपारिभाषिकादिपदाभावात, Wand 
प्रतिभाप्रसूतविविधविचारप्रदर्शनसात्रत्वाच्च | 
नहि तत सूत्रेष्वेवंभूतानि कानिचित्‌ पदान्युप- 
लभ्यन्ते, यद्वशात्‌ सूत्रकारामिभायगतं बौद्धा- 
हंतादिमतप्रत्याख्यानं॑ तत्र विशेषतः प्रस्फुटी- 
भवेत्‌ | अपितु भाष्यकार एव स्वकालप्रभावात्‌ 
सत्रकृत्प्रतिभामात्र प्रसूतांस्तांस्तान्‌ विविधोहापो- 
हपरिपूर्णान्‌ विचारान्‌ प्रकटयंस्तानि सूत्राणि 
वौद्धाहंतादिमतपरतया तत्तन्नामनिर्देशपुरस्सरं 
व्याचख्यौ | परमत्र सूत्रे तु सुस्फु एच योग! 
इति नामपदोद्लेखः | saaas च zafa- 
पदोपादानादत्रापि तदजुवर्त॑नाच्च योगस्मृति- 
रिति स्पष्ट एव ग्रंथविशेषस्य निर्देशः । स च॒ 
ग्रंथः पातेजलयोगदशीनमेव साग्प्रतमुपलभ्य- 
मानं सम्भवतीति प्रागेव निरूपितम्‌ | एवञ्च 
योगसूत्रकारस्य व्याकरणमहाभाष्यकारस्य च 
पतंजलेमिंथो भेदः स्फुटीभवति | 
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जून १६५४ ] 
ब्याकरणशभाष्यकारपतज्ञलिरचितम्‌ 
अध्यात्म शाखम्‌--- 


योऽयं लोकिकः श(स्त्रीयञ्च प्रवाद+-पतें- 


जलिना वाङ्चेतोवपुषां मल्ान्यपाकत्तु लक्षणा- 
ध्यात्मचिकित्साशास्त्राणि प्रशीतानीति, तत्र 
MIU HAM ST व्याकरणमहाभाष्य चरक- 
संहिता चेति निश्चितम्‌ | तत्प्रणीतमध्यात्म 
शासतः Aa समुपलम्यमाने योगदशन- 
male निश्चप्रचम्‌ | किन्तत्धुनरध्यात्मशास्त्रम्‌ 
यत्पतजलिना व्याकरणभाव्यकचो व्यरचीति 
art अस्लुतेऽस्त्यत्र खल्वेषा प्रस्तावना -- 


आस्येच seas योगदशनस्य व्याख्यानभूतः 
कञ्चन ग्रेथोञ्ध्यात्मविषयकः पतंजलिना निर- 
मायीति प्रतीयते | सञ्च ग्रन्थे समस्तान्‌ सांख्य- 
सिद्धान्तांटलब्यीळतल्य सम्पुरितां शेल्लीमनुसरन्‌ 
पतंजलिः - प्रशस्तपादायायो वेशेषिकसूत्र भाष्य- 
मिव--योगस्रूचव्याज्यानभूत जग्रन्थेति सभाव- 
यामः | न तत्र प्रत्थेक्सुचस्य व्याख्यानं एथ 
TNA | छष्णचारितप्रणेता महाराजः समुद्र 
शुस्तो$पि स्वग्नन्थे--विदुषां नमस्यः पतंजलि- 
मुनिवरो व्याकरणभाप्ये, चरके रोगमुषो 
योगान्‌, योगदशनव्याख्यानसूतमदूभुतं योग- 
शास्त्रञ्च विश्वयारमाख--इति स्फुटीचकार | 

स्र च योगव्याश्यानभूतः पतंजलिना विर- 
चितो श्रन्थः सास्प्रतं कालकवलितो नोप- 
लभ्यते । उपलभ्यत्ते तु Baa सन्दभोः 
सांख्यादिशाश्व्याख्यानभूसेषु wag क्वचित्‌ 
क्वचिद्‌ विकीणाः पलंजलिनाम्ना निर्देश्यः 
मानाः | अटपीयांस पव ते यथाशकयमस्माख्नि 
संकलिताः । ase खूत्ञात्सकं वाक्यं ब्रह्मसूत्र- 
[२।१।३] शांकरभाष्ये, अपरञ्च योगा 
सूत्र [ ३। ४४ ] व्यासभाष्ये eaqad वत्ते | 
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पतंजलिप्रणी तमभ्यात्मशास्त्रम्‌ _. 4 


शाङ्करभाष्ये तु 'योगशास्त्रेऽपि’ इत्युक्त्वा 
समुद्धारः कृतः | पतंजलेरेव तच्छास्चस्यादिम | 
सूत्रमित्यस्सदीया धारणा | एतच्वाश्चयेसरिच- 3 
यत्खसुद्रगुप्तप्रणीतस्य क्रष्णचरितिस्य पतंजलि- | 

वरेनप्रसंगे तत्ङृतेरध्यात्मविषयिणयाः “योग- q 
शास्त्रम्‌? gaa नामनिदेशः | त्रवशिष्टाः 
सन्दर्भा सांख्यसप्ततिव्याख्यानभूतायां युक्कि- 
दीपिकायाँ तच तत्र समुद्भ्वताः ससुपलभ्यन्त। | 
ते च सन्दभो व्याकरणमहाभाष्यकत्तुः पतं 
जलेरेवेति निर्धारणाय कानिचित्‌ ससुपोद्रल- | 
कानि प्रदश्येन्ते | का 


व्याकरणमहाभाष्यप्रणेता एव चरकसंहिता | 
प्रतिसंस्कत्ता इति निश्चितम्‌ | निर्देश्सन्दभषु 
थे सिद्धान्ताः प्रतिपादितास्ते चरकसंहितायाम- 
भिलच्यन्ते | नाङ्गीकुवेते च तांस्तथा सिद्धान्ता- 
नन्ये सांख्ययोगःचायाः | 


(क्क) तत्र प्रथमं अयोदशकरणविषयकः | 
सिद्धान्तः परीदयते | कापिलखांख्यसूत्रेषु 
[२ । ३८ ] सांख्यसप्तत्यां [ ३२] योगसुल्नेषु 
[ २। १६ ] परमार्थखारे [ २०] च करणानि | 
त्रयोदशेति agama: -सिद्वान्तोऽङ्गीक्तः। ` 
परे निर्दिश्सन्दर्भाणां प्रणेता पतञ्जलिः “करणं 
द्वादशविघम्‌' इत्येव सिद्धान्तं स्वीचकार । | 
महतो5तिरिक्लमहंकार न सोङ्गीकुरुते | चरकः | 
संहितायामपि [ शारी० १। १६॥ Gao ८१७ 
१६। १८] करणानां द्वादशविधत्वमेव प्रति- 
पादितम्‌ । सन्दर्भानुपूवी तु चरकसंहितायां 
नोपलभ्यते, केवल सिद्धान्तसामञ्जस्यम्‌ | 
तमेव सिद्धान्तमाविष्कुवेती खल्वेषा सन्दभानु 
पूयी चरकसंहितासंस्कत्तुरेव ग्रन्थान्तरस्य 
स्यादिति संभाव्यते | सएवग्रन्थोऽध्यात्म 
भूतोयोगव्याख्यानात्मकः पतञ्जलि 
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(ख) ्रातिवाहिकशरीरविषयो ऽप्यस्य 
पतञ्जलेः सिद्धान्तः प्राचीनान्‌ कपिलाद्याचाया 
न्नानुसरति | कपिलादयो हि सगांदावेध 
प्रत्यात्मानं प्रत्येकेकमातिवाहिकशारीरमङ्की 
कुर्वते | तदेव चाऽऽप्रलयं सर्गान्तराले वा 
तत्त्वज्ञानपर्यंतमवतिष्ठते । देहादेह।न्तरश्चा- 
त्मानमतिवहदातिवाहिकसित्युच्यते । अत्रात्म- 
पदेन तद्गोगसाधनभूतानि करणान्यप्यभि- 
मतानि । तेषामाश्रयभूतं तन्मात्रप्रसूतं कारण- 
शरीरकापराज्ञिध सूच्मशरीरं करणानि बुद्धया 
दीनि तद्‌।श्रयिभूतानि देहाद्देहान्तरं प्रापयति | 
एवञ्चासगोदाप्रलयसेकमेचातिवाहिकं प्रत्यात्मं 
देहान्तरेषु संसरति | पतञ्जलिस्तु--देहपाता- 

नन्तरं तदन्तवर्त्यातिवाहिक करणानि बीजदेशं 
प्रापयति, यत्र शुक्रशोणिताभ्यां देहन्तरमार- 
भ्यते laa करणानि प्रापय्य पूवेशरीरं निवत्तेते 
शरीरान्तरञ्चोत्पद्यते। तदपि पुनस्तत्स्थूलदेह्‌- 
पातानन्तरं शुक्रशोणितात्मकं देहान्तरारम्भकं 
बीजदेशं करणानि नयति, ततः स्वय निवर्तते, 


[ आषाढ़ २०११ 


तत्र कमाशयवशाद्न्यदारभ्यते | एवञ्च प्रत्यात्म- 
मनेकानि सूच्मशरीराणि स्थूजदेहवत--इति 
मन्यते | त्रयश्च पतञ्जलिसिःद्धां तश्चरकंसहि- 
तायां शारीरस्थाने द्वितीयाध्याये [ ३१-३५] 


समभिलच्ते | सक्षिदीपिकायांच सांख्यसप्त 


तिव्यास्यायां 'पातञ्जलेतु'-इत्युकत्वा समझ्ुद्छ्ुतः 


४४ 
~ 


कञ्चन सन्दभः wea सिद्धान्त विशदी- 


करोति | स च सन्दभश्वरकसंदिताभति- 
संस्कत्री पतञ्जलिना प्रणीतस्याध्यात्मशास्त्र- 


स्येति मदीयो विचारः | उभयत्रापि प्रति 
पादितस्य सिद्धान्तस्याभिन्नकत्तृकस्वेच्च लाम- 
ज्ञस्यावस्था पनात्‌ | 


तस्माद्‌ व्याकरणमहाभाष्यकत्तू पतञ्जलि- 
प्रणीतं योगसूत्रव्याख्यानभूते किञ्चिद्ध्यात्म- 
शास्त्रमासीदिति निश्चीयते | यलत्याः खल्विमे 
सन्दर्भाः पतज्ञलिनार्ना निर्दिष्टाः wat 
लभ्यन्त इति । तस्य च ‘ages’ इत्यमि- 
धानमासीदिति शङ्कराचार्यस्य महाराज TIX 
गुत्तस्य च लेखेन स्फुटीभवति | 


छे 


मलेरिया उन्मूलन में मानव प्रयास 
सन्‌ १६४०, सिनकोना की छाल का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से यूरोप में चालू 


किया गया | 


` १८२०. पेलेटियर और केवेन्टी ने सिनकोना से कुनीन निकाली । 
१८४७. हेयर ने भारत में कुनीन ache कें प्रयोग द्वारा इलाज की 


व्यवस्था पर जोर दिया | 


१८५२६० जावा, श्रीलका और भारत में सिनकोना की खेती चालू की गई | 
१८७४. जीडलर ने डी० डी० sto तैयार किया | हु 
१८५०. लेवरान ने मनुष्य के रक्ष में मलेरिया के रोगाणुओं का पता 


लगाया । 


१८८३. किङ्ग ने मच्छर से मलेरिया फेलने का सिद्धांत निकाला | 
लेरिया के रोगाणुओं का पता लंगाया । 
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गोवध निषेध 


श्री जयपाल 


पुराणों में एक गाथा आती है, जिसके 


अनुसार लोगों को यह विश्वास डे कि यह 
पृथ्वी बेल के सींग पर रिकी हुई है। सामा- 
न्यतः देखने में वात बड़ी ही विचित्र प्रतीत 


होती है पर वास्तविकता ऐसी ही है । हमारे 
देश में अधिकांश लोगो के जीवन का आधार 
गो वंश ही है । अन्य देशों में घोड़ों तथा 


भा खतो का शख्य खाच = | यदि 
बल न हो तो न अन्न पेदा हो सकता हे ओर 
न वस्त्र तेयार करने के लिये रूई । कूपं चलाने 
गांव में बोझ ढोने ओर सवारी के लिये भी बेल 
ही चाहिए । बेलो के इसी महत्व को दृष्टि में 
रखते हुये कहा जाता है कि पृथ्वी बेल के 
सींग पर टिकी हुई हे । 

उन भारतीयों के सामने जिनके शरीर का 
एक २ कण गाय के ऋण से बंधा हुआ है, जो 
गो शरीर में देवताओं का वास मानते हें, 
जिन के पूर्वज भगवान्‌ श्री कृष्ण और दिलीप 
ने स्वयं गोवों को चराया ओर उनके पीछे २ 
फिर कर उनकी सेंचा की, इतना ही नहीं 
जिन आये ने गो को केवल 'गो' न कह कर 
“गो साता! के पवित्र सम्बोधन से संबोधित 
किया, उन्हें भी यह बात समभानी पड़ रही 
है कि भारतवर्ष में, जिसकी सभ्यता और 
संस्कृति का आधार वह पवित्र az है जिस 
में गो के लिये 'अच्न्या! शब्द, जिसका निश्चित 
अथ अवध्य होता है, एक दो बार नहीं वरन्‌ 
१३७ बार आया है, जिस में गो देवता परक 
स्वतन्त्र रूप से १०-१२ aH faa गये हैं, इस 
प्रकार के वेदों का जहां चिरकाल से पठन- 


र पाठनं होता हो Awe Pout रिं भी ।०७०७६॥०जज Belize’ BRS E | 


तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा॥ 


गोवध निषेध युङ्लियां दे कर समभना पड़े यह 
अत्यन्त लज्जा का विषय है | 

इससे भी अधिक लज्जा तब आती है 
जब पवित्र ग्रायीवत में जन्म लेकर रललाक़ 
बंसल जैसे भारतीय, जिन की सात पीढ़ी में 
शी किसी ने गो मांस खाना तो क्या उसके 
दशेन सी नहीं किये, आज गोमांस भक्षण के 
प्रमाण घेद में से निकाल कर गो पूजा को देश 
ट्रोइ सिद्ध करते हें। | 

माता रूद्राणां दुहिता वसूनां 

खस्ाऽऽदित्यानामसरतस्य नाभिः | | 

sana चिकितेषु जनाय मा | 

गासनागामदिति वधिष्टः ।। ८-१०१-१५ 

ऋग्वेद के इस मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि 
शौ शज्चुओं को रुलाने वाले वीर मझुतों की 
माता, AGA की कन्या, अदिति के पुत्रों की | 
बहन और अस्रुत का तो मानो केंद्र ही है । | 
इसलिये में विवेकी पुरुषों सें घोषणा ws ह 

हता हुँ कि निरपराध तथा अवध्य गौ का a. 

वध न करो | | 
यदि नो atte aga यदि पूरुषं। ७ 


अथवे० १-१६-४ 

- यदि तू हमारे गौ, घोड़े तथा पुरुष की | 
हत्या करता है तो हम सीसे की गोली से | 
ठुझे बींध देंगे, जिससे तू हमारे बीरों का 

बध न कर सके | aor 

इस प्रकार Mag कता के लिय स्पष्ट रूप | 

से ary दरड का घिघान अथववेद कर रहा | 

है। भारत के ही नहीं वरन्‌ सारे | संसार के . 


` क्ट 


ered कराए: OO कसा कब TEE ALND TOLL 


गुरुकुल-पत्रिका 


प्रवचन में कहा था मेरे नजदीक गोवध र 
मनुष्य वघ दोनों एक ही चीज हें ।' 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि वावर, 
हुमायूँ, जहांगीर, अकबर इत्यादि अनेकों 
बादशाहों ने मजहव के नाम पर होने वाले 
इस गोवध को रोकने के लिये गाय मारने 
वाले को फांसी तक की सजा का नियम 
रखा | 
अकेला वेद ही गोवघ निषेध नहीं कर 
रहा बहादुरशाह के पीरमोलबी कुतुबुद्दीन 
साहब के अनुसार हदीस शरीफ में लिखा 
है कि-- 
काते कुल सजर वाये डलवसर जावहे 
डलवसर'``। 
अर्थात्‌ बड़ पीपल आदि को काटने वाला, 
मनुष्य को बेचने वाला, गाय को मारने वाला 
तथा परस्त्रीगमन करने वाला ये चारों कभी 
क्षमा नहीं किये जाते । 
गोवध कतो को वेदिक वाङ्मय में कितना 
नीच समभा जाता है इसका एक ओर उदा- 
हरण देखिए | 
छुघो यो गां विक्नन्तन्‍्तं भिन्नमाण उपः 
तिष्ठतितम्‌ ॥ काणव ३४-८ 
जो गाय काटने वाले के पास भीख मांगने 
के लिए उपस्थित होता है, उसें भूख के श्रपण 
करो, अर्थात्‌ भूखा मरने दो । दूसरे शब्दों में 
भीख मांगने वाला भी गो घातक के घर भीख 
मांगने न जाय, भले ही बह Yat मर जाय | 
गोवध कतो पर चेद में इतना बड़ा सामाजिक 
दण्ड रखा गया है | 
गोवध तो दूर रहा गौ को लात मारने के 
विषय में भी अथवे० १३।१।५६ में कहा है-- 
यञ्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ्क सूयं च मेहति | 
तस्य वृश्चामि भरामि ते मूलं न च्छायां करवोपरम्‌ ॥ 


३४४ [ ATT २०११ 
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जो गाय को पेर से ठुकराता 
को में जड़ मूल सें काट गिराता 
अथच० ७-५-५म पनः कह 
grat देवा उतशुना यजन्तोत 

जन्त | 

a 


„fp uy, om WG 


नीरङ्गेः पुरुधाय जन्त 
य इमं यक्ष मनसा Ra 
णो वोचस्तसिहेह wa: ॥ 
वे लोग मूख हैं जो कुचे के मांस खे तथा 
गौ के अवयवो से यजन करते हैं ' 
इस मन्त्र द्वारा गो मांस का हवन करने 
वालों को स्पष्ट रूप से मूढ़ अज्ञानी कहा 
गया है | 
गा के लिये प्रयुक्त नो! शाब्द से ही इसकी 
महानता लक्षित होती है । 'गो' शब्द का 
योगिक अथ है गच्छतीति =a चलती है 
वही गौ है । सम्पूर्ण विश्व गतिशील है इस 
लिय इसे 'गो' कहते हें 
ath कोष के अनुसार आदित्य, खरय रश्मियाँ 
इन्द्रियां शरीर के बाल, हीरा, रत्न स्वर आदि 
खनिज पदाथ इन सभी को 'शो' कहा जाता 
है। अभिप्राय यही है कि इतना विस्तृत शब्द 
जिल $ नामकरण के लिये चुना गया हो भला 
वह प्राणी भी कभी इन्तव्य हो सकता है ? 
ईश्वर के लिये अंग्रेजी में गौड शब्द आता 
है, जो गो+द ( गो+दाता ) का विगड़ा हुआ 
रूप है | मतलब यही है कि इसाइयों के पर- 
मात्मा का परमात्मत्व ही गोदान पर निर्भर 
है। भला इस प्रकार का प्राणी भी कभी 
हन्तव्य हो सकता है ? 
अथवे० के १२, ४। ६ में स्पष्ट लिखा है | 
यो अरुया: कर्णावास्कुनोत्या ख देवेषुवञ्चते | 
जो गौ के दोनों कानों को Tsar या उन 
परे कोई खरोंच आदि करता है, बह देवों के 
प्रति बड़ा भारी श्रपराघ करता है । इस से 
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१६५४ | 
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। स्पष्ट है कि ऐसा कोई कार्य जिससे गो 
को थोड़ा भी कष्ट हो कभी नहीं करना चाहिये । 
इसी प्रकरेण के अगले मन्त्र में कहा है-- 

यद्स्या गोपतौ सत्या 

लोमध्चाङचो अजीहिडत्‌ | 
कुमारं! श्रियन्ते 
यच्मो बिन्द्त्यनामनात्‌॥ 


ततः 


जव इस गो के गवाले के साथ रहते हुए 
RR रोबों को नोचता है at 
उसकी इस घेपरवाही के कारण उसके लड़के 
मर जाते हैं ओर उसे क्षय रोग घेर लेता है। 

ऊपर के मन्त्र से स्पष्ट है कि गो का 
पालन बडी रक्षता से करना चाहिये | केवल 
मात्र उसकी रक्षा में अनवधान के कारण 
इतला बड़ा दंड कहा है फिर उसके हत्यारे 
के दणड का तो कहना ही क्या ? 

प्राचीन भारत गौ की महानता और देश 
की सम्दद्धिशाल्षित! को देख करं हृदय गद्गद्‌ 
हो जाता है | उपनिषदों में गाथाएं आदी हें 
कि उस समय गौवों के सींगां पर मोहरें 
बांध कर या aU जड़ता कर एक-दो नहीं 
चरन हजारों गोवों का दान किया जाता था | 
आजकल की भांति पहले धनिकता के स्तर 
को मायने का साधन भी सिले न हो कर गोवें 
` ही थीं | परन्तु आज हमने गो Bar के पवित्र 
काये को घृणित समभ कर करन। छोड़ दिया | 
इसी का तो परिणाम है क्रि जिस देश में घी 
ओर दूध की नदियां बहतीं थीं, जिस देश 
में चलते हुए राहगीरों को पीने के लिये पानी 
मांगने पर दूध के भरे लोटे Maa थे | वहां 
के लोगों के हिस्से में आज केवल ३।। छुटांक 
दूध सुशकिल से आता Bl अथर्व० १२-१-५ 


उसके 
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“गोवध निषेध 


गव!मखानां वयसञ्चविष्टा 
wires: पृथिवी नादेधातु | 
जो माठभूसि गोवों, घोड़ों एवं पक्षियों को . 

विशेष सुखदायक स्थान देने वाली है, वहः 
हमारी मातृभूमि हमें पेश्वये और तेज प्रदान 
करे | जो देश कभी tat की सुखसमृद्धि के 
लिए प्रसिद्ध था आज उस देश की अभागी 
सरकार प्रति पशु केवल ६पाई वार्षिक व्यय 
करती है। जब कि यूरोप के देशों में 8२ पाईं 
प्रति पशु व्यय किया जाता है | 


सन्‌ १६३८ में राष्ट्रीय योजना कमेटी 
बनी थी । इस कसेटी की एक सबकमेटी पशु 
नसल सुधार और दूध उत्पादचाथ बनी थी | 
इस सबकमेटी की रिपोट ३१ जनवरी १६४८ 
को प्रकाशित हुईं | इसके Coa पृष्ठ पर लिखा 
है कम से कम ६०% पशु asd, निकम्मे 
और रोगी हैं | पर धार्मिक भावना के कारण 
लोगों की बड़ी संख्या इन निक्रम्मे पशुओं को 
खतम करने या इनका भोजन छी जगह उप- 
योग करने का सख्त विरोध करती है । पुनः 
पृष्ठ ३२ पर लिखा है कि लोगो के भोजन की 
आदतों ओर धार्मिक भावना में क्रान्ति करके 
फाललु पशुओं को भोजन के रूप में प्रयोग 
किया जाय ।? 

वुड्ढे होने पर सरकार भी मनुष्यों को 
पेंशन देती है। परन्तु हाय रे समाज, जिस 
गौ ने जीवन भर अस्त समान दूध दिया हो 
बुड्ढे होने पर निकम्मा समझ कर उसके वघ 
के लिये सोचता है । दूध पिलाने का क्या 


यही पुरस्कार है ? यह तेरी नेतिकता का नाश. 


नहीं तो ओर कया है ? 
तृण दाचे सुख शत्रु भी क्षमा शत्र से पाय। 


NRE 
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कितता गौरव पूर्ण था भारत का वह 
अतीत जव किसान ब्रह्ममूहच में उठ कर कंधे 
पर हल ओर साथ में बेल लिये अपने खेत 
पर जाता था ओर सूयादय तक तीन-चार 
बीघां भूसि आसानी से जोत कर जब चोटी 
का पसीना निकाल कर पड़ी तक ले आता 
था तो गांव की ओर मुड २ कर देखने लगता 
था | इधर से कृषक पत्नी एक लोटे में मट्टा, 
एक कटोरी में आधपाव मक्खन, ओर गेहूँ 
चने की दो रोरी का प्रातराश ले कर खेत 
पर सुस्कराती हुई पहुंचती थी । कल्पना 
कीजिये उंस समय के स्वास्थ्य ओर सोन्दर्य 
की ? और इघर जरा आज भी दृष्टि दौड़ाईये 
जहां चाय में डालने को भी डब्बों का दूध 


` मिलता है | इसी का तों परिणाम है कि ex 


१७ आदसिर्यो में एक आदमी तपेदिक का 
शिकार बना हुआ है । इन सत्र से बढ़ कर 
ae नकली घी कोटोजम चल पड़ा है जो रही 
सही शक्ति को भी समाप्त करके ही दम लेगा | 

इतंनो सब होते हुए भी वेद में से यदि 
कोडे अपने gale aga से गोहत्या 
निकालने ही लगे तो उस कोन रोक सकता 
ट्वै। परन्तु जिस वेद में गो के लिये ‘aera 
अम्हतस्य नाभि: 'गामना गां मा ted’ 
यजमानस्य पशून पाहि’ यह सब लिखा हुआ 


: है, मैं नहीं समझता फिर कौन है जो वेदों में 


गोहंत्या के स्वप्न देखता हे । हमारी तो 
साधारण भाषां में भी गांव में यही कहा 
जाता है। भै तुम्दारी गाय हँ' अंथात्‌ सुमे 
मत मारो | 

अन्त में पूज्य महात्मा गांधी जी के २५ 
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* 


जनवरी १६२५ के उद्गारो को प्रकट करते 
हुये कि सेरे विचार के अनुसार गोरेच्ता का 
सवाल स्वराज्य से छोटा नहीं, कई बातों 
में में उसे स्वराज्य के सवाल से बड़ा मानता 
हुँ? । में यही ओर कहना चाहता हूं कि 
स्वराज्य प्राप्ति हमारा अन्तिम लक्ष्य नहीं था। 
वस्तुतः तो हमें अपने लक्ष्य को अभी प्राप्त 


Lan 


करन है । इस गुरुकुल भूसि waa वाता- 


चरण में महर्षि दयानन्द, पूज्य बापू, कृष्ण, 
दिलीप एवं अन्य अ्नकों महापियों की आत्माये - 
आप सब आये की ओर अधीर हो कर एक 
टक निहार रही हैं | देखिये वे निराश न होने 


पायें | आज एक-एक आये अपने छ्य में यह 
प्रतिज्ञा लेले कि जब तक भारत भूमि पर 
गोवध निषेध नहीं होग। तब तक यह 
ओर चेन की नींद नहीं सोयेगा । यदि 
भी पाठकों ने सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा & at तो 
जहां अपने आये जगत्‌ के इस छोटे खे नवीन 
लेखक का उत्साह वर्धन होगा वहां देश भी 
पुनः घी दूध की नदियां बहाने वाला बन 
सक्रेगा | 

अन्त में ग्रथवे १०-१०-१ के अनुसार गो 
माता को नमस्कार करते इये यह छोटा सा 
लेख समाप्त करता हूँ | 


नमस्ते जाय मांनाये जाताया उतते नमः | 
बालेभ्यः Maral रूपामाध्न्थे ते नमः ll 

[ गुरुकुल कांगड़ी के ५४वे वार्षिकोत्सव 
पर ११ maa को वेद सम्मेलन में पढे गये 
निबन्ध का अंश । ] 
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साहित्य-परिचय 


[ समालोचना 


जन्तु विज्ञान भाग २ 


लेखक श्री चस्पतस्वरूप गुप्त एम.एस.सी. । ` 


किताब महला, ५६ ए जीरो रोड, 
इलाहाबाद ! प्रथम संस्करण | अध्याय १८, 
पृष्ठ ५१६, चित्र ३३२, आर्ट पेपर पर रंगीन 
चित्र ३, सूल्य ६) | 

इस पुस्तक फे प्रथम भाग का परिचय 


प्रकाशक, 


गुरुकुल पालिका अगस्त १६५३ पृष्ठ २६ पर Sq 
चुका है । 22 कि बतलाया जां चुका 

लेखक tena विश्वविद्यालय कांगड़ी में लग 
भग बारह वर्ष से इस विषय को पढ़ा रहे हें । 


यह पुस्तक उन्होंने इन्टरमीडियेट, मेडिकल 
तथा आंशिक रूप में बी. एस. सी. के विद्या- 
यों के लिथे लिखी हे । प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में परीक्षोषयोगी प्रश्न भी दिये गये हैं । 
प्रथम भाग में जीवित प्राणियों के लक्षण, 
जन्तओं तथा चनस्पतियों में भेद, मेंढक की 
विस्तृत रखना व शरीर क्रिया, कोष्ट तथा घातु 
विज्ञान ओर वर्गीकरण आदि का समावेश 
है। उसी के नेरंन्तर में इस दूसरे भाग में शेष 
सारे जन्तु-जगत्‌ का सामान्य पर्यालोचन 
तथा जीवन का उद्धव और विकास दिया 
गया है | अमीबा, एन्टामीबा यूग्लीना, ateat- 
कस; टाई पेनोसोमा, पेरामीशियम, वोरटीसेला 
परोपजीवी, सीलियेट जन्तु, मलेरियल परोप- 
जीवी, eer, ओबीलिया, fac फ्लूक, 
डीनियां, केंचुआ, तिलचटा ( काकरोच ) तथा 
खरहे ( tie ) का वर्णन विस्तारपूवक दिया 
गया है | मेडिकल Pansat की विशेष आवे- 
श्यकतां के अनुसार शिस्टोसोंमा, एसेकरिस, 
दाइकिनेला, एनकाइलोस्टोमा गिनीकृसि तथा 
काइलेरिया रादि रोगोत्पादक परो 


लिये प्रत्येक पुस्तक की दो प्रेतियां आनी आवश्यक हैं | 


सम्पादक | 
जन्तुं तथा मक्खी ओर मच्छर का जन्तु 
जगत्‌ के सामान्य पर्यालोचन में विशेष रूप 
से परिचय विद्यमान हैं। 

भौतिक विज्ञान ( फिजिक्स ) और रसा- 
यन ( केमिस्ट्री ) पर हिन्दी में अनेक पुस्तके 
लिखी गई हैं किन्तु जीवन विज्ञान ( बायों- 
लोजी ) पर हिंन्दी पुस्तकों का aga ही 
अभाव है क्योंकि पारिभाषिक शब्द तथा चित्रों 
के बाहुल्य के कारण वनस्पति-विज्ञान और 
जन्तु-विज्ञान पर हिन्दी पुस्तकों के लेखन, 
प्रकाशन ओर मुद्रण में aga कठिनाई होती 
है | इसलिये हिन्दी के वैज्ञानिक साहित्य की 
सेवा में लेखक का यह प्रयत्नं अत्यन्त सरा- 
हनीयं है । चित्र स्पष्ट हैं; भाषा सरले और 
शेली अच्छी है | हिन्दी eat के साथ कोष्ठकं 
मे.अग्रजी शब्द भी दिये गये हैं। विषय को. 
अपने आधुनिकतम रूप में रक्खा गया है । 
मलेरियले परोपजीवी पर आधुनिक खाज का 
विस्तृत वरन तथा इतिहास पुस्तंक क अन्ते 
पर पक विशेष परिशिष्ट में उपस्थित है । 


गणं भी जन्तुं-जगत्‌ के मनोरम दश्यों को 


समझने के लिये इस पुस्तक से पर्याप्त लाभ 


उठा सकेंगे 


लेखक-कविराज श्री धमेद्त्त ऊ 
चार्य | प्रकाशक-कमला फामेसी, 


लिखा प्के f न्ध 
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हे | आरम्भ में डा० लच्मीपति का प्राक्कथन - 


ओर Sto डी. एन: बनजी की भूमिका हे । 
इसके पश्चात्‌ प्रथत अध्याय में लेखक ने-- 
सत्वरज तम, पंचमहाभूत, त्रिदोष ओर घड. 
रख का पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाया है। 
आगे तीन अध्यायों में वातपित्त श्लेष्मा का 
स्वरूपवर्शन, स्थान भेद, उनसे उत्पन्न होने वाले 
रोग और उनके चिकित्सा क्रम का संक्तिप्त 
उल्लेख है | ५४वें अध्याय में यह स्पष्ट करने का 
यत्न किया गया हे कि रोगों के सम्बन्ध सें 


' आयुवेद का दृष्टिकोण क्या है, स्वास्थ्य! किसे 


कहते हैं ओर रोगावस्था कब होती हे । इसी 
अध्याय में दोषसाम्य ओर दोषदेषस्य की 
संक्षिप्त व्याख्या है | छठे अध्याय में दोषभेद 
सें सम्बन्धित कुछ पूरक विचार दिये गये हें ; 
सातवें अध्याय में वातपित्त श्लेष्मा की 'घातु 
अवस्था! एवं दोषावस्था' का उल्लेख है ओर 
इनकी 'वृद्धि' तथा प्रकोप” की दशा का स्पष्टी 
करण किया गया है | आठवें अध्याय में वात- 
पित्त श्लेष्मा का रोगों से सम्बन्ध और आयु- 
वैदिक चिकित्सा पद्धति का पाश्चात्य चिकित्सा 
प्रणाली से भेद दिखलाया गया है । इस 
प्रकरण में लेखक ने यह विचार उपस्थित 
किया है कि जड़ जगत्‌ की व्याख्या के संबन्ध 
में, भारतीय पञ्चतत्व सिद्धांत ओर वर्तमान 
वैज्ञानिक मान्यताओं में, परस्पर साम्य है । 
परन्तु आगे चल कर आयुवेद इस चेतन 
शरीर के अन्दर भी उक्क पंचतत्व को ही लिदोष 
के रूप में प्रतिष्ठित मानता है, अतः शरीर 
की स्वास्थ्यावस्था और रोगावस्था दोनों की 
समीचीन व्याख्या करने में समर्थ है । इसके 
विपरीत वर्तमान एलोपैथिक चिकित्सा, इसी 
आधार स्थल से '“सेलथ्योरी' और जीवाणु- 
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भेद है । पुस्तक के अन्तिम अध्याय सें घात- 
पित्त श्लेष्मा अर जीवाखुत्रो का पारस्परिक 
संवन्ध दिखलाया गया है | 

इस निबन्ध का विषय प्राचीन होते हुये 
भी लेखक द्वारा gah व्याख्या आधुनिक 
शेली पर ओर नवीन रूप सें की गई है । उदा- 
हरणाथ-“वात’ को लेखक ने, द्रव्य दथा शक्ति 
में अभेद दिखलाते हृये-— ala’ माना है। 
इस सम्बन्ध में अपने प्रावकथन के न्द्र 
Slo लच्सी पति जी ने कुछ उदेकना भी की 
Cl पित्त! को ध्वसमूलक ओर ‘aca को 
रचनामूलक BEA एवं अगोचर तत्वे के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है । रोग” की आयुः 
वेदिक व्याख्या के सम्बन्ध में लेखक ने यह 
मत रखा है कि शरीरस्थ बातपित्त श्लेष्मा 
विविध कारणों से जब faa पड़ जाते हें, 
ओर शरीर के विजातीय द्रव्य से Sat करते 
हुये विछुब्ध होते हैं, उस समय उछ संघष से 
उत्पन्न होने बाला परिणाम ही 'रोग' है | दोष 
छुद्धि-आपक मत से वह अवस्था है जिसमें, 
घातुरूप वातपित्त श्लेष्मा, कारणवश, संवेदन 
शील हो उठते हैं । 'दोषप्रकोप' को आपने वह 
अवस्था माना है जो शरीरगत विजातीय द्रब्य 
से संघष करते समय धातुरूप वातपित्त. 
श्लेष्मा में प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न होती है । 

स्पष्टतः इस प्रकार की विचारशेली आयु- 
बंद जगत्‌ के लिये अभिनव हे । उपयुक्त 
व्याख्याये यह भी संकेत करती हैं कि लेखक 
ने आयुर्वेदिक चिकित्सा ओर उसके सिद्धांतों 
पर, आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान के प्रकाश में 
विचार किया है। ऐसा होने सें यह विषय 
स्वभावतः एलोपेथी जानने वालों के लिये 
सुग्राह्य बन गया है । 


>थ्योरी "की ठप्रोर“खुङ्‌प्लाती-हे)।-अही॥ कीं सें ७४२०० pA Rio MBA शिक्षणालयो में 


Bes. 


जून १६४४ | 


केसिस्ट्री--बीरनी-फिजिक््स आदि का आरंभ 
से ही अध्ययन करते रहने के कारेण नई 
पीढ़ी के शिक्षित सझुदाय का मस्तिष्क ‘sag 
का अधभ्यासी बन जाता है। इन व्यक्तियों से 
जब ‘ary रूप वातपित्त श्क्षेष्म की शरीर 
में, अदश्यलत्ता की बात कही जाती है तो 
इसे धान लेना उन्हें बड़ा टेढ़ा जान पड़ता 


है । ऐखे मस्तिष्को के लिये भी यह पुस्तिका 
पथप्रदराळ का काम देसी | 
~ ww ~ > 
छाज हमारे देश में एलोपेथी की मुख्य 
शत में 2 कि 'उसबे £ 
सफलता इस बात में है कि उसके साहित्यिक 
प्रचार फे कारण साधारण लोग तक अपने 


दैनिक छाजार, विचार, स्वास्थ्यरक्षा, चिकित्सा 
, दाया आदि के प्रसंगा पर उसी 
तरह विचार करने लगे हैं जिस तरह से 
रवाना डाक्टर लोगों को श्रभीष्ट 
यदापि बेद्यों का अपना सहस्त्रों 
मोलिक चिकित्सा प्रकार है 
की छापने साहित्यिक प्रचार के 


उनसे बहुत टूर जा पड़ा है । आज 
अनेक ग्रेजुएट ओर एलोपेथी के चिकित्सक 
गण आयुवेद के सम्बन्ध में जिज्ञासा रहते 
हुए भी अपने उपयुक्त साहित्य को उपलब्ध 
नहीं कर पाते | 

यह पुस्तिका पेसे सव व्यक्तियों के लिये 
संग्रहणीय हे, और पृष्ठ संख्या की दृष्टि से लघु 
होती हुईं भी, aaa युग के लिये अभीष्ट 
आयुवदिक साहित्य का एक उत्कृष्ट नमूना 
है | 88 पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य साढ़े चार 
रुपया अधिक जान पड़ता है | परन्तु लेखक 
के परिश्रम को देखते हुए यह अविचारणीयहै । 

एक अधिकारी सदूवेद्य द्वारा प्राचीन 
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साहित्य-परिचय 


चिक्रित्साशास्त्रियों की गवेषणाओं को आशुः | 
निक विज्ञान के आलोक में सुस्पष्ट दिखलाने | 
का यत्न करना;--यह निस्सन्देह एक नवीन 
दिशा में ओर सराहनीय प्रयास है | 
“निरञ्जन देव | 


आसन चिकित्सा 

लेखक sto हरकिसन दास गांधी । | 
प्रकाशक जीवन प्रकाशन, वल्लभ विद्यानगर 
गुजरात | आकार २०३०/१६ । पृष्ठ सख्या 
२६५, प्रथम संस्करण १६५४, Fo ४)। . 

योग साधना करने वालों के लिये जो 
व्यायाम हमारे देश के ऋषियों ने तजवीज | 
किये हें उन्हें योग आसन कहते हें a 


व्यायाम योगियों के अलावा जनसाधारण के 


लिये भी बड़े महत्व के हैं । प्रस्तुत पुस्तक के | 
लेखक ने जनसाधारण की दृष्टि से योग- | 
आखनों का महत्व और उन्हें प्रतिदिन करने | 
की विधियों का सुन्दरता से प्रतिपादन किया | 
है। लेखक का मत है कि योग आसन तो 
सामान्य गृहस्थ नरनारी के लिये भी आरोग्य | 
प्रद, सर्वांगपूण और आदश व्यायाम पद्धति है | 


जिससे न केवल स्वास्थ्य स्थिर रहता है शरीर | 
ओर मन से रोगां का निवारण भी होता lo 
पुस्तक में ऐसे अनेक रोगियों के उदाहरण दिये 
हैं जिन्होंने आसनों का नियसित अभ्यास कर | 
के रोगों से छुटकारा पाया है और अपने | 

उज्ज्वल स्वास्थ्य के लिये वे योगासनों का | 
महत्व झुक्तकएठ से वखान करते हें। आरोग्य | 
की दिशा सें यह पुस्तक एक नई इष्टि | 
प्रदान करती है और चिकित्सा के छे में एक | 
परीक्षणीय माग का सुझाव देती हे | . 
“रामेश ब्रेदी। _ 


* 


गुरुकुल समाचार 


ऋतु रक 

ग्रीष्मफाल अपने पूरे यौवन पर है । दिन 
के दख ana ही बाहर निकलना मुश्किल हो 
जाता है | लुओं के कारण वातावरण असह्य हो 
उठता है । राज्रियां तथा प्रभात शीतल और 
खुहावने रहते हैं । त्रीष्म के कारण आजकल 
नहर स्नान के गुरुकुल घाट पर बड़ी रौनक 
रहती है । मध्याह्न में और साझ को नहर के 
किनारे ब्रह्मचारियों के जलविनोद से यूज 
उठते हैं । आचाय रामदेव वीथी पर अमल- 
तास पुष्पावली के पीले फूलों की शोभा अपार 
है | बाग में सूर्यमुखी, बेला ओर कुटज sare 
दे रहे हैं। शीतल आम्रकुओं में कोकिल ओर 
परिन्दों के मधुर आलाप दिन सर सुनाई देते 
रहते हैं । ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा है | 


तापमान 

2 इस मास अधिकतम गर्मी दिनांक & 
वेशाख २०११ तदनुसार २१ HAT १६५४ को 
११३° फा० पड़ी ओर अधिकतम ठरड दिनांक 
४ वैशाख तदनुसार १६ BIA को ६३५° फा» 
रही । कुएं के पानी का अधिकतम तापमान 
दिनांक १५ तथा २२ चेशाख, तद्नुसार २७ 
asta ओर ४ मई को ७२० Glo रहा | कुएं 
का न्यूनतम तापमान ७० ° फा० १५ वेशाख 
तदनुसार २७ अप्रेल को रहा | नहर के पानी 
का अधिकतम तापमान दिनांक १० वैशाख 
तद्नुसार २२ श्रप्रेल को ७२:५° फा० रहा 
र न्यूनतम तापमान १५ वैशाख तदनुसार 
२७ अप्रेल को ६५° फा० रहा | 


दीर्घावकाश 


१४ मई से महानिद्यालय विभाग का 
दीर्घावकाश प्रारंभ हो चुका है | छात्रों की एक 


मंडली गङ्गोत्री की सरस्वती यात्रा पर गई 


है। एक मंडली गुजरात ओर महाराष्ट्र की 


यात्रा पर गई हे | विद्यालय विभाग की 
छुट्टियां २६ मई से प्रारम्भ हो गई हैं । इस 


विभाग के सभी छात्र अपने शुरुजनों सहित 
डलहोजी के पर्वतीय स्वास्थ्य प्रद स्थान परं 
WY २१) Din 
गये हैं | डलहोजी को प्रधान पड़ाव बना 
कर वे समीपस्थ पवेतीय प्रादेशों की झान- 
यात्रा कर रहे हें | 
मान्य अतिथि 
द्रचन ( दक्षिण अफ्रीका ) की आर्यप्रति- 

~ ~ त © 
निधि सभा के एक प्रमुख कार्यकर्ता तथा 

«NX ० xn Nr \ ~~ 
वहां के एक अभ्रजी देनिक पत्र के प्रतिनिधि 
श्री die भारतासह जी कुल में आकर दो 
दिन रहे आपने दक्षिण अफ्रीका में सारतीयों 


की राजनीतिक ओर सामाजिक अवस्था पर 
कुलवासियों के समक्ष एक बहुत surg 
व्याख्यान दिया | आपने बतलाया कि दक्षिण 
अफ्रीका में कुल साढ़े तीन लाख भारतीय 
रहते हैं। ७० साल से भारतीयों का वहां 
पर जाना ओर बसना प्रारम्भ है । परन्तु 
अब दिनोंदिन वहां के भारतीयों की राज” 
नीतिक दशा शोचनीय होती जा रही है । 
उनके अधिकार बराबर छिनते जा रहे हैं। 
अब कोई भारतीय वहां जमीन नहीं मोल ले 
सकता | श्वेतांगों के सुहल्लो में अपता मकान 
नहीं ले सकता। भारतीयों, सूलनिवासियों 
ओर श्वेतांगों के निवास के लिये जुदे-जुदे 
मंडल बना दिये गये है । फलतः श्वेतांगों के 
प्रदेश में स्थित अपनी मकान आदि की संपदा 
को पानी के मूल्य में बेचने के लिये भारतीय 
ध्य हो रहे 
आपने यह भी बताया कि वहां की खामा- 
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जिक उन्नति में आये समाज का प्रयत्न प्रशेस- 
नीय है । 
कांगड़ी गुरुकुल के खुयोग्य स्लातक श्री 


नरदेव जी वेदालंकार वहां ने पर हिन्दी | 


भाषा प्रसार के क्षेत्र में कमाल का काय 
किया दै । हम प्रवासी भारतवासी स्वभावतः 
अपने राजनीतिक संग्रह के समय अपने मातृ 
देश के प्रति आशा भरी दष्डि निहारते हैं । 


सुंबई के प्रसिद्ध संगीत शास्त्री श्री राम 
मराठे कुल में पचारे | आपने एक संगीत गोष्टी 
में शास्त्रीय सँगीत सुला कर कुलचाखियों को 
आह्वादित किया | आपका कंठ-माघुयं और 


संगीत aor अभिननन्‍दनीय रहा | 
विशेष व्याख्यान 


MBIT कालेज में मलरिया पर व्याख्यान 
देने के किये दिल्ली से कन्द्रिय मलेरिया संस्थान 
के उपसहायक सञ्चालक डाक्टर जी० पी० 
सेन गुप्ता महोदय शुरुकुल द्वारा विशेषरूप से 
निमन्त्लित किये गये थे । आपने कॉलेज के 
अध्यक्त श्री डाक्टर खुंदरलाल जी भण्डारी की 
आध्यच्तता में २६ से ३० एप्रिल तक उक्त विषय 
पर चार बड़े खाजपूरी ओर ज्ञानप्रद व्याख्यान 
दिये । मलेरिया के कीटाणुश्रों के खाज का 
तथा भारत में मलेरिया के प्रसार ओर रोकः 
थास का वृत्तान्त आपने नवीनतम आंकड़ों 
खरो? तथ्यों के साथ बहुत ही स्पष्ट और मनो 
हर शेली में प्रस्तुत किया | मलेरिया की 
चिकित्सा पर भी आपने विस्तार से विवेचन 
क्रिया । अलेरिया के उपचार के लिये आवि- 
cHa औषधियों के विकासक्रम की कहानी 
भी आपने बड़ी सुबोध रीति से सुनाई । आप 
के चारों व्याख्यान बड़े बोधक, सूचनापूणे 
रहे । आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने बिशेष 


Ag 


२५१ 


गुरुकुल समाचारे 


रूप से तथा इतरजनों ने सामान्यरूप से इन 
व्याख्यानों से बहुत लाभ उठाया | 
केरम-सान्मुख्य 
१० मई से १३ मई तक महाविद्यालय के 

छात्रों ने एक केरम-सान्सुख्य का आयोजन 
किया। इसमें कुल १५ दलों ने भाग लिया | 
अन्त में ब्र० भूदेव १४श तथा व्र० ललित 
मोहन ११श के विरोध में त्र» विष्णासिह और 
श्री to सुरेन्दनाथ जी के दलं का खूब मनो- 
रञ्जक मुकाबला रहा | इंस स्पर्धा में त्र भूदेव . 
ओर ब्र ललित मोहन का za विजयी रहा 
ओर सहायक सुख्याधिष्ठाता श्री पं० घमे- 
पाल जी विद्यालङ्कार के करकमलों खे विजेता 
दल को एक कप प्रदान किया गया | उप- 
विजेता दल को भी उचित पुरस्कार दिया 
गया | शान्मुख्य ससिति की ओर से दो सचो- 

म खिलाड़ियों के रूप में त्र भूदेव तथा ब्र० 
विष्णुसिह को पुरस्कार दिये गये । शानदार 
खेल के लिये ao जयवीर द्वारा एक सुवण 
पदक ब्र० विष्णालिह को दिया गया | सान्मुख्य 
की व्यवस्था आदि में त्र सोमदेव ( सान्सुख्य 
मंत्री ) और ब्र० सत्यनारायण का परिश्रम 
ओर उत्साह प्रशंसनीय था | 


संस्कृत सम्मेलन, बिजनौर 
Aaa में आयोजित ओद्योगिक प्रदशनी 
के अवसर पर विजनौए की आयेसमाज दारा 
फक संस्कृत सम्मेलन का सुन्दर आयोजन 
किया गया था | इस सम्मेलन में गुरुकुल 
कांगड़ी के महाविद्यालय फे कुछ एक sat 


`का कार्य बहुत असिनन्दनीय रहा। छात्रों ने 


सुप्रसिद्ध वेणी संहार नाटक के कुछ प्रसंगों 
का अभिनय प्रस्तुत किया । संस्कृत में संगीत 
तथा कविता पाठ भी किया गया । अपनी 
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गुरुकुल-पञ्रिका 


अभिनय पटुता के फारण से छात्र पदकों तथा 
पारितोषिकों से सम्मानित भी इये। सम्मेलन 
में माननीय श्री श्रनन्तशयनम्‌ आयंगर उपा- 
ध्यक्ष केन्द्रिय daz तथा शी हरिदत्त जी 
शास्त्री एकादशतीथ आदि गण्यमान्य महा- 
gaa उपस्थित हुथे थे । सम्मेलन का कार्य 
क्रम सर्वेप्रकार से सफल रहा | अभिनय में 
पात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले में सच श्री 
Ao सत्यवत सुगम, ब्र"रामप्रताप, Ho जयपाल 
ब्रश दिवाकर, ao विद्याकिशोर तथा ao 
गोपाल थे | सम्मेलन के संचालन में श्री ईश्वर 
दयालु जी और श्री पी० बनर्जी का उत्साह 
उल्लेखनीय है । 
गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश 

गुरुकुल की वेदालेकार, विद्यालङ्कार तथा 
बी. आई. पम. पस. ( बोडे ऑफ इन्डियन 
भैडिसन, उत्तर प्रदेश) saat के प्रथम 
चषे में प्रविष्ट होने के fa प्राएना पत्र ३० 
जून १६५७४ तक 'श्राचाये सुठ्कुश विश्वविद्या- 
aq कांगड़ी, पोस्ट गुरुकुल कांगड़ी, जिला 
सहारनपुर” पहुँच जाने चाहिये | छपे हये 
प्राथना पत्र इसी पते पर लिख कर मंगवाये 
जा सकते हैं | प्राथना-पत्र के ara गुम्कुल 
की विद्याधिकारी अथवा अन्य बोडा या 
विश्वविद्यालयों की मेट्रिक में उत्तीण होने का 
प्रमाणपत्र आना आवश्यक है ¦ अलंकार 
कक्षाओं में प्रविष्ट होने के लिये संस्कृत की 


. एक टेस्ट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । आयुर्वेद 


महाविद्यालय की बी. आई. एस. एस. कक्षा में 
प्रविष्ट होने के लिये संस्कृत तथा विज्ञान के 
साथ मेट्रिक में उत्तीण होना श्रनिवाये है । 
अन्यथा इन विषयों की परीछा श्रलग से देनी 


३५२ 


[ आपषाढ़ २०११ 


होगी | शुरुकुल के आयुर्वेद महाजिद्यात्नय में 
प्राचीन तथा आधुनिक दोनों शिक्षा प्रणालियों 
की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध है। छाःछनिक उप- 
करणों से छुखज्ञित, लेबोरेटरीज़, ओपरेशन 
थियेटर, एक्सरे, डिलेक्शन हाल, म्यूजियम, 
इनडोर ओर श्राउटडोर चोषधालय कालेज 
के साथ संलग्न हैं | 

इस वर्ष से इन्टर साइन्ल तथा इन्टर 
षि की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जा रहा 
। इनमें भी प्रवेश के लिये प्राथना पत्र शीघ्र 
आने चाहिये | 

गुरूकुल की अलंकार परीक्षणं आगरा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत हैं । इलमें उच्चीण 
छात्र आगरा विश्वविद्यालय की एम. ए. परीक्षा 
में सीधे बेठ सकते तथा केन्द्रीय और 
प्रादेशिक राज्यों की सेवा सें alse हो सकते 
हैं। अच्छे छात्रावासों, पुस्तकालय, वाचनालय 
खेल के Rew, चिकित्सा ओर वादविवाद 
सभाओं आदि की बिशेष सुविधा हे । 


श्री अपीचः तग्रन्थ की योजना 


स्व श्री अमीचन्द्र जी Rawat ने 
फीजी में जो प्रशसनीय Sara किया उसके 
प्रति सम्मास प्रदर्शित करने के लिये फीजी- 
निवासिओं ने उनका ठक स्सुलतिधन्थ निकालने 
का निश्चय किया है । स्नातक बन्धुओं तथा 
गुरुकुल पत्रिका के अन्य पाठकों से प्राथना 
है कि जिन्हें भी श्री अमीचन्द्र जी के विषय 
में उनके विद्यार्थीकाज्न की अथवा उसके 
पश्चात्‌ की कोई उल्लेखनीय वार्ता ज्ञात हो वे 
यथाशीघ्र झुझे सूचित करने की कृपा 
करें | --रामनाथ वेदालंकार, 
गुरुकुल कांगड़ी | 


छ 
= 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


6५ $ वेद्गीताञली [ दिक गीतियां ] श्री वेदब॒त २) 
गेदिक यूक्षियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नोका [ दो भाग ] भी प्रियत्रत ६) 
Aaa के चुने हुए. फूल 3 ४) 
ल्द,श्रजिल्द श्रो चमू +ति २), १॥) 
झथगवेदीय सन्त्र-जिद्या श्री प्रियगत्न १॥) 
श्री घमदेव १॥) 


सोम-सरोवर,सजि 


~ a 
बैदिक कर्चव्य शास्र 


$ सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 
धर्मोपदेश १,२,३ भाग स्वा०श्रद्धानन्द्‌,१), १), १॥) 
श्रात्मम्रीसांसा श्री नन्दलाल २) 


) प्राथनावली ॥ कबिता मंजरी ।-) 
श्रायेसमाज और विचार संसार श्री चमूपति ।) 
कविता कुसुमाञ्ञली ।) 
स्वास्थ्य सस्बन्धी पुस्तक 
met [भोजन की पूर्ण जानकारी के लिए] ५) 
लहसुन 3 प्याज्ञ श्री रासेश बेदी २!) 
शहद [शहद को पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [दूसरा परिवर्थित संस्करण] „ २) 


ale [तीसरा परिवधित संस्करण] ,, १॥) 
देहाती इलाज [तीरा संस्करण] ,, २) 
fast [काली,सफेद्‌ श्रौर लाल] २) 
त्रिफला [तीसरा संस्करण] ४9 फि 


सांपों की दुनियां, सचित्र, afaee , ५) 


पता-प्रकाशन मन्दिर, शुष्कुल कांगडी विश्वत्ियालय, हरिद्वार । 


ORS ewe. a 4 


मुद्रक-श्री रामेश बेदी | गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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i वेदिक साहित्य स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द्‌ ३) 

वेदिक ब्रह्मचर्य गीत श्री अभय २) मेद श्रास, अशरोग १) 

त्त वेदिक विनय १,२,३ भाग ,.२॥), २), २॥) जल चिकित्सा श्री देवराज ; १॥) 
ne ब्राह्मण की मो | ॥) नीम : बकायन श्री रामेश बेदी २) 

= वेदिक अध्यात्म| बच्चा श्री भरावद्दत्त  १)) : ऐतिहासिक ग्रन्थ च्छ 
छ| वेदिक स्वप्न विज्ञान 2: र) भारतवर्ष का इतिहास,तीन भाग श्री रामदेव ७) 


बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द्‌, श्रजिल्द ७),६ 


) 
१।=) 


अपने देश की कथा श्री सत्यकेतु 

योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) 
ऋषि द्यानन्द्‌ का पत्र व्यवहार ttl) 
हैद्राबाद श्रायं सत्याग्रह के श्रनुभव ॥) 
महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १) 


संस्कृत साहित्य 
बालनीति कथामाला [तीप्तरा संस्करण] २९) 


नीतिशतक [संशोधित ] =) 
साहित्य-दर्पण [संशोधित] २ 
संस्कृत प्रवेशिका, प्रथम भाग i=) 
72४४७२० भारा l=) 
श्रष्ट, ध्या यी,पूर्वाद्ध , उत्तराद्व श्री गङ्गाद्त्त७),७) 
रघुवंश, संशोधित [तीन सग] ।) 
साहित्य-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १।), १।), १।) 
संस्कृत साहित्य पाठावली =) 
शालोपयोगी 


विज्ञन प्रवेशिका २य भाग भी यज्ञदत्त १) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी.एस.सी. के लिए] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुमार ] ॥) 
श्रायेमाषा पाठावली [श्राठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दी स्टडी श्रोफ संस्कृत रांसलेशन 
ऐए्डकमग्पोजीशन, दूसरा संस्करण, ३३६ पृष्ठ १) 


ized i S3 Foundation USA 


भीमसेनी सुरमा 
आंखों के लिये इससे बढ़ कर कोई दूसरा 
क्छ सुरमा नहीं है। यह आंखों के सब रोगों को 
लाभ पहुँचाता हे । बच्चे व वूढ़ सब इसकी 
3 प्रयोग कर रूकते हैं । मूल्य नमूना ॥ =) शीशी 


७  ताह्लीबूरी 
| a बुद्धि को aia ब मस्तिष्क की कमजोरी 
( दूर करने में इससे बढ़ कर दूसरी बूटी नहीं 
४220 है । हमारे यहां हर समय ताजी रहती है | 
मूल्य ३) सेर 


t 


ब्राह्मी तेल 
यह्‌ तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया ज्ञाता 
कह), है | दिमाग कोठ डक व तरावट देकर ताजगी 
3 लाता है । दिम।ग की कमजोरी वाले रोगियों 
क ^ को यह तेल विशेष हितकर है। 
॥ | मूल्ये १।८) शीशी 


भीमसेनी नेत्रबिन्दु 


'यह औषधि can आंखों के लिये 
अकसीर है । कुकरे, ददे व लाली इससे दूर 
होते हैं । मूल्य शीशी 


है १ 


गुरुकुल मुद्रणालय | 
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रजिस्टड संख्या-प ६ 


उपहार 
ब्राह्मी शबंत 


ब्राह्मी तेल की तरह यह शबेत भी इस 
मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीजा है 
प्रातःकाज्ञ एक fara aaa ama दिन 
MSI रखेगा | मूल्य १॥०-) शीशी 
आमला तह 
यह तेल बढ़िया आमले से तयार किया 
जाता हे । इससे बालों का गिरना, अकाल में 
पकना तथा गजः आदि रोग दूर होते हैं । बालों 
को रेशम की तरह मुलायम कर काला करता 
ह्टे। मूल्य १।) शीशी 


पायोकिल 

पायोरिया रोग की परीक्षित ओषछि है । 
इसके प्रयोग से दांतों से खून ब पीप आना १ 
रुक जाता है तथा दांत चमकीले और दृढ़ हो 
जाते हैं । देनिक प्रयोग के लिये भी उत्तम है। १ 
मूल्य १॥) शीशी 4 

बाल Wad ८ 

बच्चों के हरे पीले दस्त, कब्ज़, उल्टी é 


सी तथा ज्वर आने पर विशेष गुणकारी | / 
Wea i=) शीशी 
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० . व्यवस्थापक सम्पादक 
या श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव थी रामेश बेदी 
- मुख्याधिष्ठातां, गुरुकुल कांगड़ी | दशेनवाचस्पति आयुर्वेदा लंकार | 
| । बिषय : लेखक | पृष्ठ 
| | यह जगत्‌ किस जंगल से आया है श्री प्रियत्रत बेदवाचस्पति २५७ 
| | हिन्दी मै मौलिक ग्रन्थ लिखे aia डा० राजेन्द्र प्रसाद २६० 
| | परिवार का उद्गम श्री हरिदत्त बेदालङ्कार २६० 
|  म्नेथावी गुरुदत्तः श्री धमदेवा गिद्यावाचस्पलि २६४ 
परध शिक्षा-योजना श्री महेशचन्द्र पम. ए. एम. पड २६५ 
| | >. . खूब सोइये श्री उमापति राय चन्देल २६८ 
i । लखनऊ सम्मेलन ओर नागरी लिपि श्री चन्द्रकिशोर शमा २६६ 
श _ वेदो की ओर चलो श्री प्रियवत बेदवाचस्पति २७३ 
अपने देश को जानिये २७५ 
गुरुकुल कांगड़ी में कृषिगिद्यालय की योजना श्री इन्द्र निद्यावाचस्पति २७६ 
नवीनता की बाढ़ श्री इन्द्र गिद्यावाचस्पति २७७ 
-_ शमर राही (कविता ) श्री देवेन्द्र कुमार 'स्नेही' २८० 
Req रोमणी में भारतीय अश डा० रघुवीर . र्द! 
} वर्णाश्रम व्यवस्था हितकरी . श्री विश्वबस्धु २८३ 
शिचाकेसीहो? श्री ड्यूई २८४ 
गुरुकुल समाचार श्री शंकरदेव विद्यालङ्कार २८५ 
= अगले अंकों में 
षण श्री चन्द्रभान गुप्त 
 सर्जेरट कमेटी की रिपोर्ट श्री महेशनन्द्र एम. ण. एम. पंड. 
हडप्पा में प्राप्त काष्ठावशेषों का पुरातत्विक एवं... श्री के.ए. चौधुरी ओर श्री श्यामसुन्दर घोष 
SS श्रौद्धि दिक महत्व 
हिन्दू परिवार श्री हरिदत्त वेदालड्का 


अन्य अनेक विश्र॒त लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं | 
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गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुर्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


पह जगत्‌ किस जंगल से आया है? 


आचार प्रियत्रत वेदताचस्पति 


ऋग्वेद १० । ८१ am विश्वकर्मा देवता 
का Gee! इस सें सब जगत्‌ को निर्माण 
करने चाले भगवान्‌ छी महिमा के वरन के 
साथ-साथ यह बताया है कि वह भगवान्‌ 
किस प्रकार दृष्टि की उत्पत्ति करता है) 
अन्त में उस भगवान से उस की समीपता 
की प्राप्ति की प्राथना की गई है । नीचे 
मन्त्रों का शब्दाथ दिया जा रहा हे । पाठक 
पढ़ें ओर खूक का मनन करें। वे जितना ही 
ध्यान से विचार करेंगे उतना ही उन्हे आनन्द 
प्राप्त होगा | 
इ इमा विश्वा yaaa जुद्ददषिहोता 
न्यसीदत्‌ पिता नः । 
ख़ आशिबा द्रविणमिच्छेमानः 
प्रथमच्छइवरां आविवेश ॥१॥ 
अथ--( नः ) हमारा ( पिता पिता और 
( होता ) इस संसाररूप यज्ञ का होता (यः ) 
जो ( ऋषिः) परम द्रष्टा परमात्मा (इमा) 


इन (far) सब ( भुत्रनानि) लोकों का. 


( जुह्वत्‌) प्रलयावस्था में संहार करता हुआ 
( न्यसीदत्‌) स्थित था ( सः ) वही 
९ प्रथमच्छदू) पहले जगत्‌ को आच्छादित 
करने वाला ओर फिर ( आशिषा ) अपनी 
इच्छा से (द्रविणं) इस गतिशील और 
भोग: के साधन जगत्‌ को ( इच्छमानः) 
यह उत्पन्न हो जाय इस प्रकार चाहता हुआ 


4 


( अवरान्‌ ) पीछे होने वाले जगत्‌ के पदार्था 
में ( आविवेश ) व्याप्त हो रहा है | - 

इस संसार-यज्ञ के होता विश्वकर्मा 
परमात्मा ने प्रलयावस्था में लोक-लोकान्तरों 
का संहार कर रखा था | पुनः सगावस्था में 
उसी ने सब को रचा है ओर वह खब में 
व्याप्त हो रहा है। 


किस्वि दासी द थिष्ठानमारम्भणं कत- 

मत्स्वित्‌ कथासीत्‌ । 

यतो भूसि' जनयन्‌ विश्वकर्मा वि 
द्यामौणॉन्महिना विशवचक्ाः ॥९॥ 
आअथे--[ अधिष्ठानम्‌ ] आधार [किंस्वित्‌] 
कीनसा [ आसीत्‌ ] था [ आरम्भणम्‌ ] 
उपादान कारण [ कतमत्‌-स्वित्‌ ] कौन सा 
atc [ कथा ] किस प्रकार का [ आसीत ] 
था [ यतः ] जिस से [ निश्‍वचक्त!: ] सब को 


जानने वाले [ गिश्वक्मी ] सब प्रकार के 


आश्चय-कर्म करने वाले WATT ने [ महिना] 


अपनी महिमा से [ भूमिं ] भूमि को [aa 


यन्‌] पदा करते हुए [ द्याम्‌] युलोक को 
[ satura ] फेलाया 

पहल मन्त्र में बताया है कि प्रलय के 
पीछे सृष्टि भगवान न ही रची है । सृष्टि 


उत्पत्ति की प्रक्रिया को हृद्यंगत करने | द 
के लिये इस मन्त्र में दो प्रश्न उठाये गये. 
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हैं। साधारण तौर पर हम देखते हैं कि 
जब कोई किसी पदार्थ को बनाता है तो 
एक तो अ्धिष्ठान अर्थात्‌ आधार चाहिये जिस 
पर खडा हो कर वह कार्य करे और दूसरे 
MIA अर्थात्‌ उपादान कारण चाहिये 
जिस में से सामग्री ले करे वह पदार्थ की 
रचना करे । तो जब भगवान्‌ ने ale 
रचना की तो श्रधिष्ठान ओर आरम्भण कौन 
aa? 
निश्बतश्चलुरुत विश्वतोमुखो 
बिश्वतोवाइुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्याव।- 
भूमी जनयन्‌" देव पकः ॥३॥ 
` अ्थे--वह ( पकः ) अद्वितीय (देवः) स्वयं 
प्रकाशमान ta ( विश्वतश्चच्ुः ) सवेव्यापक 
होने के कारण सब कहीं चल्नु:-शक्कि सें युक्त है 
( विश्वतोमुखः ) सब कहीं मुख शक्ति से युक्त 
है ( विश्वतोबाहुः) सब कहीं बाहु-शक्ति से 
युक्त दै । ( उत ) और ( विश्वतस्पात्‌ ) सब 
कहीं पाद-शक्कि श्र्थात्‌ at की शक्ति से 
ge है । सवेव्यापक के पेसे तो चछु आदि 
अवयव नहीं हो सकते | क्योंकि अवयव देशा 
घेरने वाले होंगे ओर देश घेरने वाले अ्रवयवों 
वाला अवयवी सवेव्यापक आर निरवयव 
नहीं हो सकता । सर्वव्यापक निरवयव ही 
हो सकता है। परन्तु ag की देखने की 
शक्ति, मुख की उपदेश देने की शक्ति, 
बाहुओं की पराक्रम की शक्ति, पैरों की 
स्थान से स्थान में प्राप्ति की शक्ति भगवान्‌ 
में aaa विद्यमान है। इसलिए यह विश्व- 
aug: आदि है ( द्यावाभूमी ) लोक र 
पृथिवीलोक wait विश्व को ( जनयन्‌ ) 
उत्पन्न करता हुआ वह भगवान्‌ ( घौहुभ्यां ) 
कमे कराने के साधन मनुष्यों के घर्माधमे 


२५८ 


[ वैशाख २०११ 


अथवा अपनी पदार्थो में संयोग ओर वियोग 
करने वाली बाहुरूप शक्ति से ( संघमति ) 
संयुक्त होता है ( पतत्रेः ) गतिशील पांच- 
भौतिक परमाणुओं से (dan) संयुक्त 
होता हे | 

इस मन्त्र में द्वितीय मन्त्र के दोनों प्रश्नों 
का उत्तर दिया गया है। अधिष्ठान की तो 
भगवान्‌ को आवश्यकता नहीं | क्‍योंकि वे 
सर्वव्यापक हैं | जो सर्वव्यापक नहीं होता 
उसे खड़ा होने के लिए किसी आधार कीं 
आवश्यकता होती है। मन्त्र में भगवान्‌ की 
व्यापकता विश्वतश्चलुः आदि पदों द्वारा 
बताई गई है। रही आरम्भण की बात, सो 
उसका उत्तर “पतत्रे” द्वारा दे दिया गया 
है । अर्थात्‌ भगवान्‌ गतिशील पांचभौतिक 
परमाणुं से जगत्‌ की सृष्टि करते हैं । 
वह uly waa ही क्यों हें? इसका उत्तर 
संबाहुभ्यां धमति? द्वारा दे दिया गया है। 
मनुष्य के धर्माधमे का फल देने के लिए 
संयोग और वियोग करने वाली प्रभु की 
शक्ति ही इसका कारण है--अर्थात्‌ सृष्टि 
रचना भगवान्‌ का स्वभाव है । 'बाइभ्यां' 
में बाहु का श्रथ लोक-प्रसिद्ध भुजा नहीं 
लेना चाहिए | क्योंकि वह सवेव्यापक में 
संगत नहीं हो सकता | यहां बाहु का यास्का- 
चाय कृत भावार्थ ध्यान में रखना होगा। 
यास्क ने बाहु की निरुक्ति करते हुए लिखा 
है कि जिससे कमे किये जावें वह बाहु है। 
परमात्मा से सृष्टि-रचना का कर्म कराने 
वाले मनुष्यों के धर्माधमे और परमात्मा की 
परमाणुं का संयोग ओर वियोग करने 
की शक्ति ये दो हेतु ही हो सकते हें । 

lea क उ स वत्त आस 
यतो द्यावाएथिवी निष्टतछः | 
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अप्रेल १९५४ | 


मनीषिणो मनसा प्रच्छतेदु तद्यद- 

ध्यतिष्टद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥४॥ 
अथ--( चनं ) वह जङ्गल ( किंस्वित्‌) कौन 
सा है ? (सः) वह (वृक्ष: ) दत्त (क ड) 
कौन सा (आस) था (यतः) fae 
( द्यावापृथिवी ) gata ओर प्रथिवी लोक 
को--विश्व को ( निष्ठतक्षु:) बनाया ( मनी- 
faq: ) मननशील पुरुषो | ( मनस ) अपने 
मन से ( इत्‌) ही ( उ ) निश्चय-पूर्वक ( तद्‌ ) 
उस को, जगत्‌ के उस कारण को ( पूच्छ॒त ) 
पूछो (aq) जिसका ( भुवनननि ) लोक- 
लोकन्तरों का ( धारयन्‌ | धारण करता हुआ 

भगावान्‌ ( श्रध्यतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता वना | 
जब -किसी ने अपने उपकरण बनवाने 
होते हैं तो वह किसी जंगल से कोई वरक्त 
काट कर लाता है। फिर उस में से घड़ 
कर आवश्यक उपकरण बनाये जाते हें । 
इस विश्व की रचना कें लिये कोन वस्तु 
जंगल ओर वृक्ष स्थानीय है? इसका dn 
से उत्तर तीसरे मन्त्र में 
mata गतिशील, प्रकृति के पांचभौतिक 
परमाणु ही वह जंगल ओर वृत्त हैं जिन 
से यह विश्व रचा गया है इस विषय में 
अधिक अनुसन्धान करने की ईच्छा वाले 
Raq ger अपने मन से पूछे । जब वे 
बिचार करेंगे .तो उन्हें स्पष्ट हो जायेगा 
कि वह जगत्‌ का अधिष्ठाता किस प्रकार 
किस वस्तु स विश्व की रचना करता है। 


याते धामानि परमाणि यावमा 
या मध्यमा निश्‍वकमंन्नुतेमा | 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधाव 
स्वयं यजस्व तन्टां वाद्ुधानः ॥५॥ 
श्रथ -[ विश्वकमेन्‌ ] हे विश्वकर्मा भग- 


२५९ 


दे आये हैं । पतत्र 


यह जगत्‌ किस जङ्गल से आया है ? 


वान्‌ ! [ले] तेरे बनाये हुए [या] जो 
[ परमाणि] सब से ऊपर के [ धामानि ] 


लोक हैं [या ] जो [मध्यमा ] बीच के हैं. 


[उत] और [या] जो [ श्रवमा ] नीचे 
के हें [इमा] इन सव लोकों को, इत 
सम्बन्धी ज्ञान को [ हनिषि] इस आत्म 


त्याग में [ सखिभ्यः ] हम मित्रों को | शिक्ष ] 


सिखा । ‘fe क्रिया को दानाथ मानने 
पर AY होगा इन से होने वाले लाभ हमें 


दे [स्वधावः] हे स्वधा देने वाले, aad | 


को धारण करने की शक्ति देने वाले! [ तन्बां ] 
हमारे स्वरूप को [ वावृधान: ] ब्रढ़ाता हुआ 
तू | स्वयं ] [ यजस्व ] हम से संगति कर, 
हमें अपने दर्शन दें । 


प्रथम चार neat पै बिश्वकमी भगवान. 


का जगदुत्पस्तिरूप आश्चर्य-यकम बता कर 
उसकी महिमा ms गई है । अगल्ले तीन 
neat में अपने कल्याण के लिये उपासक 
उस भगवान्‌ का आह्वान कर के उस से 
वर मांगता है। इस मन्त्र का भाव यह है 
है कि हे भगवन्‌ ! आप की कृपा से हमारी 
आप संगति हो जाये आपका साक्षात्कार हो 
जाये, हमारी वृद्धि हो, हमें त्रिभुवन का ज्ञान 
हो जाये ओर त्रिभुवन के सब मंगल हमें 
सिल जायें | 
विश्वकर्मन्‌ हविषा वाद्गधानः स्वयं 
यजस्व प्रथिवीमुत द्याम्‌ । 
मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास 
इह्दास्पाकं मधवा स्ूरिरेस्तु 
अर्थ = ( विश्वकमन्‌ ) हे बिश्वकर्मा भग- 
वान ! (हनिषा) अपने amt द्वार 


( वावृधानः) हमें बढ़ाते हुए आप ( प्रथि- 
बीम्‌ ) एथिवी को (उत ) We ( द्याम्‌) 
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छुलोक को ( स्वयं ) आप ( यजस्व ) हम से अर्थ--[ nat | आज [ ऊतये ] रक्ता के 
संगत करो--उनके कल्याण हमें दो ( श्रभितः) लिये [ वाचस्पति | सारी वाणियों के पति 
हमारे चारों ओर के (sea) हम से भिन्न 
अर्थात्‌ श्रनाचारी ( जनासः ) लोग ( सुह्यन्तु ) 
मुग्ध हो जाये-उन्हे कुछ न सूके--जिस से 
चे अनाचार ही न कर सके (सूरिः) 
संब को प्रेरित करने वाला (मघवा) 
` पेश्वयेशाली निश्वकमी भगघान्‌ ( इह ) यहां डु 
( अस्माकम्‌ ) हमारा ( श्रम्तु ) होवे, हमांरा भद्र ही करने वाला [सः] वह भगवान्‌ 


[ मनोजुवे | मन की तरह तेज गति वाले- 
सदैव्यापक [ विश्वकर्माएं ] विश्वकर्मा भगवान्‌ 
को [ aa] अन्न, बल और ज्ञान के fea 
[ean] पुकारते हैं [ विश्वशरभू: ] विश्व 
का कल्याण करले चाला [ साचुकर्मा ] खदा 


Sana ON [नः ] हमारी [ बिश्वानि ] सारी [ हवनानि ] 
वाचस्पतिः निश्वकर्माणमूतये मनो- पुकारे! को [ जोषद्‌ ] प्रीतिपूंचक सुने [अवसे] 
gi चाज अदा हुवेम । . जिससे हमारी रक्षा हो aki [ स्वाध्यमञ्जरी 
स नो font हवनानि जोषद में इस वर्ष गुर्कुलात्सव पर प्रकाशित होने 
निश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा ॥७॥ वाली पुस्तक का अश । ] 

पेत 


~ 00५ ° 
हिन्दी में मौलिक ग्रन्थ लिखे जाय 
Slo राजेन्द्र प्रसाद 
हिन्दी भी हेतनी age होनी चाहिये कि आधुनिक विद्याओं को 
प्राप्त करने के लिए उसका जानना देवल पर्याप्त ही नहीं आवश्यक भी हो जाय 
तथा इस भाषा में मोलिक ग्रन्थ भी लिखे जायें जिनको पढ्ने के लिये हिन्दी 
सीखनी अहिन्दी भाषियों के लिये आवश्यक हो जाये । जितनी बड़ी संख्या 
हिन्दी जानने ओर बोलने वाले की है उतनी बड़ी संख्या संसार की दो ही 
तीन भाषाओं के बोलने वाले की हे! इसलिये यदि इतने लोगों में यह भावना 
उत्पन्न हो जाये कि वे हिन्दी को वही स्थान संसार की भाषाओं में उपलब्ध 
कराना चाहते हैं जो किसी भी भाषा को प्राप्त है और इस उद्देश्य से हिन्दी 
भाषी विभिन्न प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति के लिये लग जायें और हिन्दी में 
विभिन्न विषयों पर मौलिक ग्रन्थ लिखने लंग जायें, तो केवल भारतवर्ष छे ही 
अहि दी भाषी नहीं. समस्त संसार के श्रहिन्दी भाषी हिन्दी सीखनी आवश्यक 
समभेंगे । पर यदि हिन्दी में इस तरह के साहित्य का निर्माण नहीं हुआ तो 
विदेशां की कौन कहे, इस देश में भी सब लोगों की दृष्टि में हिन्दी को वह ऊंचा 
स्थान नहीं सिल सकेगा चाहे संविधान के कारण सावेदेशिक कामों में उसका 
उपयोग होने भी लग जाये। [ 
. ¬नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के उद्घाटन भाषण से। 
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परिवार का उदगम - 


श्री हरिदत्त वेदालङ्कार 


पश्चिमी समाज शादियों द्वारा कामचार 
की कल्पना का खएडन 

हिन्दू परिवार का आरम्भ कामचार से 
हुआ, इस कल्पना को १- वीं शती के सम्राज- 
शास्त्रविशारदों की गत्रेषणाओं से बहुत बल 
सिला था, आज से ६० वर्ष पूर्व पश्चिम में 
विवाह और परिवार की आदिम दशा यही 
. समभी जाती थी, बाद में अधिक अनुसन्धान 
ओर विचार के बाद यह कल्पनः अध्रामाणिकर 
समभी जाने लगी । सर्वप्रथम जर्मन विद्वान्‌ 
वेखोफन ने ओर लुइस मोगेन ने इसका 
प्रतिपादन किया, मेकलीन, एवरबरी, 
क्रोपाटकिन, ब्लाख ओर ब्रिफाल्ट ने इसका 
समथेन करते हुए यह सिद्धान्त प्रचलित 
किया कि प्रारम्भ में खमाज में कामचार की 
दशा थी, इसके बाद बहुभायता का विकास 
हुआ ओर अन्त में एक विवाह का नियम 
प्रचलित हुआ । टेलर, फ्रेजर, कोहलर शुत्स 
जैसे प्रमुख समाज शास्त्रियो ने इसे स्वीकार 
किया | किन्तु इसका विरोध सर्वेध्रथम डार्विन 
ने किया, पैस्टरमार्क ने इसकी विस्तृत आलो- 
चना की; Bat, ग्रास तथा क्राले ने वैस्टरमाक 
का समथन किया। पश्चिम में समाजशास्त्रियों 
कें इस विचार-विमश ओर विवाद का यह 
परिणाम हुआ कि कामचार का सिद्धान्त 
बिल्कुल खण्डित हो. गया । रिवर्स ने सर्वथा 
सत्य ही लिखा है कि कामचार की प्रारम्भिक 
अवस्था के मुख्य समथक लुइस मोर्गन ने अपनी 
सम्मति जिन आधारों पर बनाई थी, वे 


हेत्वाभासपूर्ण हो चुके हैं । इस समय 
हमें न haw किसी कामचारी जाति का शान 


है? इसका उत्तर हमें जीवशास्त्र से मिलता | 


है; afen हमारे पास इस कल्पना का भी 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि भूतकाल में कभी 
कामचार की सामान्य यस्था प्रचलित थी | 
अतः अब उस कएपना को अधिकांश प्रमुख 
विद्वान्‌ स्वीकार नहीं करते । इस खण्डित 
कल्ग्ना के आधार पर हिन्दू परिवार की र 
आदिम अवस्था कामचार को कदापि सिद्ध "2 
नहीं किया जा सकता | : 
परिवार का जीवशास्त्रीय उद्गम | 

यदि विवाह का उद्गम कामचार या । 
अनावरण से नहीं हुआ तो इसका मूल FAT 


। tomers 


है । स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के स्थायित्व और 
परिवार का मूल कार्रण अपनी जाति क्रो 
सुर्रक्तित बनाये रखने कीं चिन्ता है । यदि 
पुरुष सम्बन्ध के बाद पृथक्‌ हो जाय, गर्भा- 
वस्था में पत्नी की देख-भाल न की जाय, 
सन्तान उत्पन्न होने परं उसके समर्थ और 
बड़ा होने तक उसकी सहायतानकीजाय 
तो अवश्यमेव मानघ-जाति का शीघ्र अन्त 

हो जाय | कुछ पशु मेथुन क बाद अवश्य 
अलग हो जाते हैं, किन्तु पत्तियों की अनेक _ 
जातियों तथा मनुष्य के पूवेज कहदलानेवाले | 
वन्दरों में पेसा नहीं होता । गोरिल्ला और | 

चिपांजी परिवार बना कर रहते हैं । जीवन- _ 
विकास की शएंखला में निम्न जातियों में उत्पत्ति. 
संख्या बहुत अधिक है, बच्चे बहुत जल्दी बड़े | 
होते हैं, वहां अवश्यमेव कामचार है, नरमादा | 
संयोग के बाद पृथक्‌ हो जाते हैं, उनको अपनी | 
जाति के रक्षण की विशेष आवश्यता नहीं। 
मछली के अण्डे लाखों alc करोड़ों की 
संख्या में होते हें, उन्हें सेने की ज़रूरत नहीं, | 
बच्चे पैदा होते द्वी तेरे कर भोजन FIA लगते — 
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गुरुकुल-पत्रिका 


हैं, अतः उनमें स्री-पुरुष के स्थिर सम्बन्ध 
की आवश्यकता नहीं । यही हाल सांप आदि 
सरीरपें फे ग्रंडां का है, ये धूप की गर्भी 
से स्वयमेव विकसित होते हैं, अतः उन में 
माता-पिता को अपने बच्चों की चिन्ता करने 
की आवश्यकता नहीं है; किन्तु पत्तियों में 
aati को सेने के लिये नियत मात्रा में 
निरन्तर गर्मी पहुंचाने की आवश्यकता है, 
मादा यह काम करती है, वह अंडे पर 
निरन्तर बेठी रहती है, यदि वह न बेठे तो 
उस जाति का अन्त हो जाय, इस समय नर 
उसे भोजन लाकर देता है। स्तनन्धयां में 
- बच्चो को माता-पिता की इससे अधिक आव- 
श्यकता होती है, क्योंकि उनके पूरी विकास 
में पयाप्त समय लगता है श्रोरङ्ग उतान ८ 
से १२ वषे की आयु में युवा होता है, यदि 
उस समय तक मातापिता शत्षुओं से उस 
की रक्षा न करें, पिता उसे भोजन न दे, 
माता उसका पालन न करे तो वह देर तक 
नहीं जीगित रह सकता । अतः अपने बच्चे 
के प्रति स्नेह आदि मातृ एवं रक्षा की पितृ 
भावनाओं का उदय होता है । इन भाव॑नाओं 
के बलवती होने का एक यह भी हेतु है कि 
बच्चो की संख्या बहुत कम होती है | मछली 
के एक साथ करोड़ों अंडे होते हैं, किन्तु 


गोरिल्ला आदि बन्दर की अधिक संताने नहीं 
होतीं । यदि इनके पालन में लापरवाही 
दिखाई जाय तो जातिनाश की आशङ्का है | 
इसे सुरक्षित रखने की दृष्टि से इनमें पेटक 
भावनाओं का उदय हुआ और सम्बन्ध के 
बाद भी बच्चो के पालन की इष्टि से वे एक 
परिवार बना कर रहते हैं । 
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[ वैशाख २०११ 


विशेषतः मनुष्य के पूवज गोरिठला चिस्पांजी 
आदि में पारिवारिक जीवन की सत्ता के 
पुष्ट प्रमाण दिये हें । इनमें सन्तान की संख्या 
कम होते, गर्भकाल लम्बा होने तथा उस 
समय मादा के संरक्षण झी आवश्यकता, 
उत्पन्नःसन्तान के चिरकाल तक मातृ दुग्ध पर 
आश्रित रहने, शेशवकाल लम्बा होने तथा उस 
में असहाय होने के कारण आत्म संरक्षण 
की सहज बुद्धि इन्हें बच्चों क साथ परिवार 
बनाकर रहने की प्रेरणा करती है। मादा 
के गासिन होने पर घर बनाना, रातभर 
बच्चों की चीतों सें चौकसी करना, माता के 
लिये नर का esa लाना, मादा द्वारा बच्चे 
का पालन-पोषण बन्दरां से age समाज 
की जङ्गली जातियों तक aaa देखा जाता 
है । माता-पिता और बच्चे का परिवार मानव 
समाज में सावेभोम हे, इसे उसने विरासत में 
अपने पुरखां से wars | उसमें कामचार 
कहीं इष्टिगोचर नहीं होता | 


पारिवारिक जीवन के घटक तत्व 


आत्म संरक्षण की बुद्धि तथा पेतक 
भावनाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्व. भी 
हैं, जो परिवार को स्थायी बनाने में सहायक 
सिद्ध होते हैं । मनुष्य स्वभावतः सामाजिक 
प्राणी है, उसका एकाकी रहना सम्भव नहीं। 
बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि 
आरम्भ में पुरुषाकार आत्मा ही था, उसने 
भली भांति अवलोकन कर आत्मा से भिन्न 
कोई दूसरा व्यक्त पदाथ नहीं देखा, निश्चय 
पूवक उस अकेले ने रमण नहीं किया, इसी 
कारण आज भी पकाकी पुरुष रमण नहीं 
करता। उस पुरुष ने दूसरे साथी को चाहा 


उसने इसी आत्मा को दो रूपों में परि: 
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अप्रेल् १९५४ ] 


वर्तित किया. उस समय वे पति-पत्नी हुए 
( १।४।१-३ ) १८। बाइबल Ho यह कहा 
गया है कि whe के प्रारम्भ में आदम का 
कोई सहायक साथी न था, परमात्मा ने उसे 
गहरी नींद में खला कर उसकी परली की 
हड्डी से हव्वा बनाया ( जिनीसस ) | वस्तुत 
स्त्री-पुरुष संसार के त्रांदी-पानी aa और 
कष्टों का मुकाबला करने में पृथक, रूप से 
अपने आपको अलहाय पाते हैं, किन्तु सिल 
कर, परिवार का निमोण कर सांसारिक कष्टों 
को अधिक प्रसन्नता के साथ संह सकते हैं 
क्योंकि एक ओर एक सिलकर ग्यारह हो 
जाते हैं। स्त्री के प्रति स्वाभाविक यौन आकर्षण, 
उस की सुलभता ओर चिरकाल तक सहवास 
से उत्पन्न प्रेम भी परिवार को स्थायी वनाने 
सें सहायक सिद्ध होता हे । स्त्री-पुरुष में श्रम- 
विभाग होने पर मनुष्य परिवार की आव- 
श्यकता तीव्रता से अनुभव करता है। जिस 
समाज में स्त्रियां खाना बनाती हें, वहां 
मनुष्य को शीघ्र ही अपनी माता जैसी भोजन 
तैयार करने वाली स्त्री लाना अनिवार्य जान 
- पड़ता है। एस्किमो जाति में केवल स्त्रियां 
ही गमे कपड़े बनाना ओर मरम्मत करना 
जानती हैं. अतः उस शीतप्रधान देश में उन 
की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है । मनुष्य की 
कई आकांत्तायें ओर अभिलाषाथें सन्तान 
से पूण होती हैं। उसे यह सन्तोष होता 
है कि उसके न रहने पर भी उस की 
सन्तान उसके नाम और कुल की परंपरा 
को Baw रखेगी, ag जिन कामों को नहीं 
कर सका , उन्हें सम्पन्न करेगी । बच्चों 
के निकट सानिध्य ओर उनके साथ क्रीडा 
से जो आनन्द मिलता है, वह सहृदय माता 
पिता ही जानते हैं, कालिदास के शब्दों में 
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उद्देश्य पूरे होते हैं, किन्तु सन्तान का शिक्षण, 


जीवन z में 
(७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 5 Co USA 


परिवार का उद्गम 


बच्चो कीं धूल से मलिन होने वाले माता- 
पिता धन्य हैं! सन्तान द्वारा प्रत्येक बात में 
अपना अनुकरण किये जाने पर मनुष्य के | 
अहंभाव की सन्तुष्टि होती है। इन aT 
कारणों से सन्तान ओर माता-पिता में एक 
ऐसा प्रेम-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जो 
परिवार को स्थायी बनाने में सहायक होता : 
र”) 


@ 


हैँ 


परिवार के काय 
त्रात्म-संरक्षण के जीव-शास्त्रीय प्रयोजन 
के अतिरिक्त परिवार मानव-समाज में अन्य 
अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूण करता है। इस से = 
a केवल agate ओर सन्तान-पालन के 


सामाजिक परस्पराओं का संरक्षण और 
व्यक्तित्व का निर्माण भी परिवार द्वारा सम्पन्न 
होता है | बच्चे का प्रारस्भिक विकास मांकी 
गोद और परिवार के पालने में होता है । इसी. 
में वह खान-पान, शौच-सफाई, बोलचाल, | 
कपड़े पहनने आदि की पहली शिक्षा ग्रहण 
करता है। परिवार में जो आचार, व्यवहार, 
धार्मिक विश्वास और परम्परायें चिरकाल से 
चले आ रहे हैं, उन्हे बह सीखता है। यहीं 
माता पिता, भाई बहिन आदि सभी 
सम्बन्धियों के साथ उसे अपने कतेव्य का 
वोध होता है ओर बह समाज के धार्मिक. 

ओर नैतिक ग्राद्शौ से परिचित होता दै। | 

परिवार का वातावरण व्यक्ति को समाज के _ 
अनुरूप और उपयोगी सांचे में ढाल देता है। | 
सेवा और सहयोग, प्रेम और ख्ार्थ-त्याग के | 
mad गुणों का पहला पाठ बच्चा परिवार में 
ही पढ़ता है। अनेक मनोवैज्ञानिक मनुष्य की 
समी परोपकारी प्रवृत्तियों का मूल रेक 


$ re 
ea” 


~ न क 
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लिए जीना सीखता है। संयम, सदाचार और 
स्वाथ-त्याग की शिक्षा ग्रहण करता है | 


परिवार का महत्व 


जीघ-शास्त्र तथा समाज-विज्ञान की दृष्टि 
से उपर्युक्त प्रयोजन पूर्ण करने के कारण 
बेदिक युग से हिन्दू समाज में परिवार की 
संस्था को असाधारण महत्व दिया गया है। 
वैदिक युग में ( ऋ० ५।४।१० ) अग्नि से प्रजा 
द्वारा श्रमृतत्व पाने की प्रार्थना ही नहीं की 
जाती थी किन्तु मनुष्य को तब तक अधूरा 
समभा जाता था जब तक कि वह विवाह 
द्वारा सन्तान उत्पन्न न कर ले (शतपथ 


२६४ 


[ वेशाख २०११ 


ब्राह्मण ५।२।१ १० ) विवाह ओर परिवार को 
घम का अंग बभा कर इसे मानव जीवन के 
लिए अनिवार्य बना दिया गया । ब्राह्मण ग्रन्थों 
के समय से सन्तान उत्पन्न करना करना 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ऋण या धार्मिक 
कतव्य समभा गया। यह माना जाने लगा 
कि प्रत्येक व्यक्ति तीन ऋण ले करं उत्पन्न 
होता है, देव-ऋण, ऋषि ऋण ओर पिठ-ऋण 
( पेत० ७ १३४ )' इन ऋणों से मुक्त होने 
का उपाय Nasa धम सूत्र में यह बताया 
गया है कि ब्रह्मचर्य से ऋषि-ऋण, aat सें 
देव-ऋण और सन्तान से पिठ ऋण का AI 
करण होता है ( ० & ७-5 ) } 


* 


मेधावी गुरुदत्त; 


श्री धर्मदेवो विद्यावाचस्पति 


(१) 
ऋषेदयानन्दयतेः प्रसादात्‌ 
आस्तिक्यरले ag येन लब्घम्‌ | 
विद्वद्वरेण्यं प्रतिभान्ितं तं 
सान नमामो शुरुद्त्तसंज्ञम्‌ ॥ 

(२) 
ऋषेः प्रयाणस्य विलोक्य दृश्य 
यस्यात्मवह्विज्बेलितो बभूव | 
विहाय नास्तिक्‍्यमलं विशुद्धं 
मुनि नमामो गुरुदत्तसंशम्‌ ॥ 

(ch) eee 
वेदादि शाख्राध्ययने प्रसक्त 
qa प्रसारे च सदानुरक्कम्‌ | 


वेकयुक्त विषयेष्वसक्क 

मान नमामो शुरूदत्तसेशम ।१ 
(४) 

लिलेख यः शोमनपुस्तकानि 


प्रसारकामो 5 मलवेदघमेम्‌ | 
चकार मुग्धान्‌ खुधियोऽपिबुद्ध_यां 
मुने नमामो गझुरुदत्तसज्ञम्‌ ॥ 
(५) 
आर्षग्रणाल्या विततात्र शिक्षा 
भवेदतः स्थापयितुं wa । 
संस्थां दयानन्द्यतेः सुनास्रा 
मुक्तिं नमामो गुरुदत्तसंब्गम्‌।। 


* 
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i वक कणा 


LL eee 


वरधा शिक्षा-योजना 


श्री महेशचन्द्र' एम. ण. एम. एड. 


इस योजना को वरा में महात्मा गांधी 
के आदरशो के अनुसार जाकिर हुसेन कमेटी 
के द्वारा तेयार किया गया ar! 


. यह अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित 
है। इस में हस्तकलाओं को महत्त्व दिया गया 
है। क्योंकि मशीन का प्रयोग सदेव पूँजीव/द 
तथा गरीबों के शोषण को बढ़ावा देता है। 
लेकिन हस्तकलाय मनुष्य को श्राजीविका 
उपाजन के योग्य बनाने के साथ २ समाज में 
आर्थिक व्यवस्था को नहीं asa देती | 
मशीनों का प्रयोग हिंसा की नीति को अप- 
नाना Sl इसलिए इस योजना में मशीनों 
का कोई स्थान नहीं हे | 
इसमें हाथ से काम करने को महत्त्व दिया 
गया है। हमारे सारे समाज में मानसिंक 
काम को अच्छा और शारीरिक कामों को 
चुरा समभा जाता है। कोई भी उँची जाति 
का व्यक्ति ass, att आदि बनना पसन्द नहीं 
करता | कलक या अध्यापक बनना ही पसन्द 
करते हैं चाहे आय कमं ही हो । हेस योजना 
में बालक से आरम्भ से ही शारीरिक कार्य 
कराये जाते हैं ताकि उसे इसके प्रति घृणा 
की भावना न रहे ओर आगे चलकर वह 
समाज में गौरव तथा सहयोग की भावना 
के साथ अपना स्थान ग्रहण कर सके | ऊँच- 
नीच का भाव या दीनता की भावना उसमें 
न हो | साथ-साथ वह दूसरों के परिश्रम पर 
स्वयं आनन्द उड़ाने की इच्छा न रखे | 


आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पुस्तकों को 


१ मुख्याध्यापक, विद्यालय विभाग, गुरुकुल 
कांगड़ी । 
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तथा साहित्य को aga महत्त्व दिया जाता 
है । व्यावहारिक शिक्षा महीं दी जाती । 
परिणाम-स्वरूप आत्म निभर रहने की शक्ति - 
तथा अपनी ओर सें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नष्ट 
हो जाती है जो सफलता के लिप अत्यावश्यक 
है । इस योजना में हस्तकौशल के द्वारा 
मस्तिष्क का विकास किया जाता है | हस्त- 
कोशल या कलाएँ वैज्ञानिक रूप में सिखाई - 
जाती हैं, यन्त्रवत्‌ नहीं | कला या शिल्प के 
द्वारा ही बालक का सर्वागीण विकास किया 
जाता है | साथ-साथ अन्य विषयों जैसे 
साहित्य, इतिहास, भूगो आदि की शिक्षा भी - 
चलती है | ४ 

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखी गई हे। 
कारण ( १ ) विदेशी भाषा को समभने और 
भाव प्रकट करने सें विशेष कठिनाई होती 
है। (२) अनुवादित पुस्तकों से काम चल 


सकता है। ( ३) समय, परिश्रम तथा धन 


की बचत होती है । ( ४ ) हीनता की भावना 
नहीं पेदा होती । (५) अपनी भाषा की 
अवहेलना नहीं हो सकती बल्कि उस की 
उन्नति का ्रवसरे सिलेगा | 


इसमें ७ वर्ष से लेकर १४ वष की आयु 
तक के लिप शिक्ता-क्रम रखा गया है । ७ वषे 
से पहिले बालक खेलकूद में मग्न रहना 
चाहता है, गम्भीर कार्य में उसका मन नहीं 
लगता । यदि शिक्षा केवल ४-५ वषे की ही 
रखी जाती तो धन तो व्यय कम होता 
लेकिन बालक शीघ्र ही उसे भूल जाते हैं और 
वह धन भी बेकार जाता है | ७ at तक हस्त- 
कलायें सीखने पर व्यक्ति अपनी ह 
भली प्रकार कमा सकता है | 
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आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम सब 
बालकों के लिये ओर सब स्थानों पर एक 
जैसा ही अ्रपरिवतेनशील रखा हुआ है । 
वही विषय यंत्रवत सब जगह पढ्थे जाते हैं | 
अध्यापक के agua, स्थानीय विशेषताओं 


आदि को कोई महत्व नहीं दिया जाता। 


पाठ्यक्रम का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीण 
कराना है, बालक या देश की आवश्यक- 


 ताश्रों की ओर कोई ध्यान नहीं है । इस 


योजना में पाख्य विषय और पाठ्यक्रम ऊपर 
से नहीं लादे जाते बल्कि अध्यापकों के अपने 
अनुभव से तेयार किये जाते हैं । अध्यापक 
अपने अनुभवों को लिखता रहता है, वेज्ञा- 
निक ढङ्ग स उनकी परीक्षा करता है और 
आवश्यकतानुसार पाख्य विषय या क्रम में 
परिवतेन कर देता हे । 


इस योजना में बाहर की परीक्षाएं नहीं 
होतीं | आजकल की परीक्षा प्रणाली अत्यन्त 
दोषपूर्ण है । यह मस्तिष्क के विकास कीं 


` जगह तोता रटन्त को प्रोत्साहन देती है। 


अध्यापक की योग्यता का अनुमान छात्रों के 
परीक्षा फल से लगाया जाता है। लेकिन इस 
योजना में इन्सपैक्टरां के घात से अध्यापकों 
की रक्षा की गई है | अध्यापक के काम की जांच 
करने वाली, अपने श्रभिमान में चूर और 
गलती छांटने वाला इन्सपैक्टर न हो कर, 
स्थानीय जनता होती है। स्कूल के काम का 
प्रभाव वहां के लोगों पर ही पड़ता है और 
बेही अध्यापक के काम का ठीक अनुमान 
लगा सकते हैं। इसलिये ga योजना में 
बाहर की परीक्षाओं को स्थान नहीं है। 


' इस में शिक्षा का सम्बन्ध जीवन की 
वास्तविक समस्याओं के साथ रखा गया है। 


२६६ [ वेशाख २०११ 


जीवन में विना किसी व्यवसाय को अपनाये 
काम नहीं चल सकता! प्रत्येक व्यक्ति को 
कोई न कोई हस्तकला आनी ही चाहिये | 
प्रोफेलर Sys ने भी हस्तकलाओं को बहुत 
महत्व दिया है | इन से शिक्षा उपयोगी तथा 
आनन्दपूर्ण भी हो जाती है। उस में fear 
शीलता का समावेश हो जाता है | 

एक विशेषता इस योजना की यह है कि 
विषय अलग अलग नहीं पढ़ाये जाते बल्कि 
एक gat से सम्बन्धित कर दिये जाते हैं। 
एक विषय जैसे तकली चलाना, कपड़ा घुनना; 
सूत कातना या ओर कोई केट, शिक्षा का 
केन्द्र बनाकर अन्य विषय उसी सें सम्बन्धित 
कर दिये जाते हैं। जेसे वस्त्र बुनने के साथ 
रुई पैदा करने वाले प्रदेशों का भूगोल, वस्त्रों 
का इतिहास, रुई के पेड़ फूल आदि के चित्र 
बनाना आदि अनेक विषय साथ साथ 
पढ़ाये जा सकते हैं । वस्त्रों का बुनना, 
रंगना. डिज़ाइन करना आदि भी साथ साथ 
सिखाये जाते हैं ताकि ७ वष के बाद बालक 
उस कार्थ में निपुण हो जाय । क्रेट क्षेत्र के 
अनुसार छांटा जाता है; जैसे गांव में कहीं 
गुड़ या गन्ने सम्बन्धी शिक्षा, कहीं लकड़ी 
की चीज बनना, कहीं चटाई gaat, बढ़ई, 
लुहारी आदि । 


यह योजना भारत जेसें देश के लिये 
उपयोगी है क्योंक्रि स्वावलंबन पर आधारित 
है। विद्यार्थी जो वस्तुएं तेयार करेंगे उनसे 
अध्यापकों का वेतन निकल सकता है । 
बिल्डिंग आदि का व्यय सरकार तथा जनता 
वहन करेगी । 

प्राईमरी शिक्षा सें (७ से ११ तक ) स्व- 
च्छुता, स्वास्थ्य रजा, न्यूटरीशन, निजी कार्य 
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करना, ड्रिल, घर पर पिता माता की सहायता 
आदि विषय भी शामिल हैं जो व्यावहारिक 
जीवन में महत्व रखते हैं । ५! ami में से 
३ घंटे २० सिनड ave को दिये जाते हैं तथा 
शेष दो घंटों में संगीत, गणित, लिखना, 
पढ़ना, मातृभाषा, नागरिक शास्त्र, धारंभिक 
विज्ञान, ड्रिल आदि का कार्यक्रम चलता हे | 


लाभ या गुण 


१. स्वावलेबी--सरकार या जनता से थोड़ी 
ही सहायता की आवश्यकता है। अधिकांश 
व्यय छात्रों के कार्य से ही निकल सकता है । 
२. सस्ती--न तो ऊंचे दर्ज के अध्यापकों 
की आवश्यकंता है न वैज्ञानिक एपेरेटस या 
विशाल भवन की । भारत की गरीबी के 
अनुकूल है । ३. सत्य ओर अहिला पर श्राघा- 
रित है। गरीदें या अन्य देशों को शोषण 
करने का प्रश्न ही नहीं है। ४. हरुत-कला को 
महत्व देने के कारण रुचिपूर्ण तथा शारी. 
रिक और मानसिक निकास में सहायक है। 
५. स्वच्छता, समाज-सेवा तथा अपना 
काम स्वयं करना--इन अच्छी आदतों को 
बढ़ाने वाली है । ६. पास्यक्रम स्थानीय आव- 
श्यकताओं तथा अध्यापकों के अनुभव पर 
निभर होने के कारण समयानुकूल तथा 
उपयोगी है । ७. बाहरी परीक्षा के भय से 
सुक्तिओर चरित्र निर्माण, afters तथा समाज- 
सेवा को महत्व दिया जाता है। ८. स्कूल 
छोड़ने पर छात्र अपनी जीनिका चल्लाने 
योग्य हो जाते हैं ६. सम्पूण भारत में, जो 
एक कृषि प्रधान निर्धन देश है, व्यवहार 
किये जाने योग्य यह एक राष्ट्रीय शिक्षा 
योजना है | 


२६७ 
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` घरधा शिक्षा योजना 


हानि या दोष 

१. केवल देहात के योग्य हे, नगर की आघ- 
श्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती । २. 
तकली या किसी अन्य हस्तकला को विशेष 
महत्व देने तथा सब विषयों को उसी से अनु- 
बद्ध कर देने के कारण शिक्षा रसहीन हो 
जाती है। ३. संस्कृति, ललित कला तथा 
सामाजिक शास्त्रों को कोई महत्व नहीं दिया 
गया है | गुड्‌ उद्योग घन्धों के ही विकास का 
ध्यान रखा गया है, संसार में जो महान्‌ 
व्यावसायिक उन्नति इष्टि पड़ती है उसे पूण 
` तया भुला दिया गया द्वै। ५. कालिज या उच्च 
शिक्षा के लिये कोई सुभाव नहीं दिये गये हैं, न 
उस से कोई सम्बन्ध स्थापित किया गया है । 
६. इसमें स्थायित्व नहीं है, जव तक देश अ- 
शिक्षित तथा निर्धन है तभी तक के लिये उप- 
योगी है। ७. हस्तकला की शिक्षा को छोड़ 
कर वैज्ञानिक, व्यापारिक तथा साहित्यिक 
शिक्षा के लिये कोई स्थान नहीं है | 5. ७ वषे 
की आयु से पहले दी जाने वाली शिक्षा पर 
भी कोई विचार प्रगट नहीं किये गये हैं । ६. 
शारीरिक frat की अवहेलना की गई है। 
१०. वर्षे में जितने दिन पढाई हो ओर नित्य 
कितने घंटों का कार्यक्रम रखा जाय इसका 
स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ११. सहशिक्षा अनिधाये 
कर दी गई है। १२. चले आते हुए किसी घमे 


या नेतिक दशौं की शिक्षा को कोई स्थान | 


नहीं दिया गया then सत्य तथा आहेँसा का 


एक नया ही धमे निकाला गया है। महात्मा 
गांधी के अपने विचारों को प्रचारित करना 
ही इस का उद्देश्य है । १३. विषयों को = 


७ ~ 2 
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महत्व दिये जाने के कारण अन्य विषयों का 
स्वतन्त्र विकास सम्भव नहीं है। १४. इस 
शिक्षा से केवल छोटे दर्ज के कारीगर 
तैयार हो सकते हैं, ऊंचे दजे के दार्शनिक, 
साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यापारी आदि नहीं | 


* 
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१४. यद्द शिक्षा कहने मात्र को स्वावलंबिनी 
है, छात्रों की बनाई वस्तुओं से अध्यापकों 
का वेतन आदि नहीं निकल सकता | एक 
वस्तु के बनाने में वे काफ़ी सामान विगाड़ते 
भी हैं। 


खूब सोइये 


श्री उमापति राय चन्देल 


दवाओं के द्वारा तो नींद न बुलाइए। 
खरीदी हुई नींद सें भला कब तक काम 
लीजियेगा | नींद को तो अपनी प्रेयसी 
बनाइए | निदिया रानी के कोमल दुलार भरे 
स्पर्श से अपने तन-मन को विभोर होना 
सिखाइए । 
कुछ मेहनत वाली ज़िन्दगी बिताईए | 
नींद न आने की शिकायत आपकी कम हो 
जायगी | 
_ कलम से काम करने वाले मेरे साथियो | 
ओर पेश की जिन्दगी विताने वाले मेरे 
` अमीर पाठको | थोड़ा पसीना भी agra | 
` थक्ते हुए शरीर पर नींद का जादू जल्दी चल 
जाता है । 
लेकिन फिर भी आप मुझ से पूछेंगे कि 
मेहनत करने क्रे घाद भी अगर नींद न आयी 
तो ? में sea fe आप सोते समय उघेड्वुन 
में न पड़िये | 
आपको सोना भी आना चाहिये। कसे- 
कसाये या शरीर में तनाव लिए सोने की 
कोशिश बेकार होगी । सोने की शिक्षा किसी 
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शिशु से लीजिए। शिशु किस तरह फूल-सा 
हल्का हो कर सोता है । हाथ पांव ढील 
छोड़ कर, Watt पर मुस्कान लिए हुए 
निद्रा देवी की गोद में पड़ा हुआ शिशु 
कितना मोहक लगता है । आप भी ऐसे ही 
सोइए । आप का विस्तर साफ-सुथरा, 
आरामदेह हो, पलंग कसा हुआ हो। सोते 
समय शारीर को ढीला छोड़ दीजिए । हर 
तरह कें विचारें को, यहां तक कि सोने के 
विचार तक को मन से निकाल दीजिए | 
अगर आपने सोने के लिए प्रयास किया 
तो सच मानिए, नींद आप. से दूर भाग 
जायेगी। अग्र अब भी नींद न आए और 
विचार चोर दरवाज़े से घुस-घुस आने की 
कोशिश करें तो एक काम कीजिए । रात में 
ध्यान से सुनिए, आप के चतुरदिक वायुः 
मंडल में एक तरह की भकार हो रही होगी, 
भीँगुर की आवाज की तरह भनन्न-भनन्न | 
इस 'अ्नहद्‌ नाद? पर अपना भ्यान केंद्रित 
कर दीजिए, तत्काल आपको नींद आ जायेगी। 


- प्राकृतिक जीवन से | 
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लखनऊ सम्मेलन और नागरीलिपि | 
श्री चन्द्रकिशोर शमा 


लखनऊ सम्मेलन में दो बातें प्रायः सब 

को खटक रही थीं ( १) इ की मात्रा अक्षर 
के पहले लगना ओर (२) ख का व्यञ्जन वरण- 
माला के दो अन्य क्षर र ओर घ से बनना | 
एक अन्य बात wena चाली शी-इ की 
मात्रा (£) ओर रेफ ( `) का उच्चारण क्रम 
के विरुद्ध एक दूसरे के प्रतिकूल व्यवहृत 
होना | fears. छपाई सभी विचार से इन 
के खुधार की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक 
था । यू. पी. की देव समिति ने विचार किया 
कि इ की मात्रा को तो बदला ही जाना 
चाहिए परन्तु ख, र, व व्यञ्जनों में से यदि 
ख को बंदला जाता है तो रेफ के कारण 
लिपि के पूण उच्चारणानुयायी न होने का 
दोष ज्यों-का-त्यों रह जाता है साथ ही र 
का बहुरूपियापन ओर उसकें द्वारा उ, ऊ 
की मात्रां के अन्य रूप ले लेने का विकार 
भी । इसलिये देव समिति ने र को बदलने 
` का निर्णय किया था जो कि अधिक लामप्रद 
था | तिस पर भी उसने र को कोई नया आकार 
नहीं दिया था, बल्कि उसके अन्य चल रहे 
प्रतिनिधि या विकृत रूपों में से ही एक चुना 
थाजो कि प्रग्न आदि में दिखा रखा है, जिस 


प्रकार कि अन्य कई Bath दो-दो तीन". 


तीन आकारों में से एक-एक 

मात्राएँ . स्वरों के वे संकेत हैं जो व्यञ्जनों 
में भिन्न-भिन्न स्वर-ध्वनियां व्यक्त करने में 
काम आते हें, यथा-कू+आ (7) = का। 
Malt, व्यञ्जन के पहले रखने पर उसकी 
ध्वनि में कोई अन्तर नहीं लाती, उनके उच्चा- 
रण एक = आक, WR = ईक आदि की भांति 
नहीं हो सकते । किन्तु सारी मात्रां में से 


8 
2 
4 
< 
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केवल पक इ की मात्रा ही mac के पहले 
लगती है ओर उसकी ध्वनि बदल देती है । 
इस प्रकार लगने में उसका साथ देने वाली 
अन्य कोई मात्रा नहीं है इसलिए इसको 

अपवाद ग्रस्त समझा गया | शेष मात्राओं 
में से ४ ऊपर ४ नीचे और ५ दायें ( पश्चात्‌ ) 
लगती हैं । 

डधर व्यञ्जनो में केवल एक रेफ( ) है | 
जो लगता तो wat के बाद है किन्तु उच्चरित 
होता है पहले | ऊपर लगने वाले सब चिन्हों 
में अनुस्वा-जो कि स्वरों से भिन्न माना 
जाता है ओर सानुनासिक व्यञ्जनों के बदले 
भी काम आता है--अक्षर के ऊपर लग कर 
बाद में ही उच्चरित होता है । रेफ के प्रयोग 
जैसा, व्येञ्जनों में wea कोई उदाहरण नहीं 
है, तब इस ओर भी ध्यान जाना उचित था 
Ac देव समिति के सन्मुख उक्त अपवादों 
को सिटाने का प्रश्न आना आवश्यक था | 

देव समिति का अत्यन्त उपयोगी wa 
तथ्यपूर्ण सिद्धान्त, जिससे नागरी पूण उच्चा- 
रणानुयायी न होने के दोष से मुक्त हो. | 
सकती थी, क्यों स्वीकार नहीं हुआ-कुछ | 
ज्ञात नहीं | फिर भी इ की मात्रा को बदलना | 
मान लिया गया सो स्तुत्य है किन्तु देखा | 
जाता है कि इसें सन्तोषजनक आकार नहीं 
मिले सक है | 


देव समिति ने इ की मात्रा के लिपई की | 
मात्रा (0 , में नीचे get दी थी | बह | 
पसन्द नहीं की गई । तब ई की मात्रा की | 


पाई को आधा काटकर इ की मात्रा का | 


जनता को नहीं रुचा, हाथ की लिखाई में | र 
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इसे शीघ्रता में ई की मात्रा बन जाने के 
कारण अव्यवहारिक समभा जा रहा है। 
क्योंकि बहुत समय तक यह ठीक प्रकार 
अभ्यास में नं आ सकेगा ओर तब तक इकार 
की ध्वनि वाले शब्दों के उच्चारण ही विगड़ 
जायेगे | जेंसें कि एक लिपि में उ ऊ की 
मात्राएँ तनिक से भेद के साथ एक ही प्रकार 
लगने से उस भाषा में उकार की ध्वनि वाले 
शब्द भी प्रायः ऊकार की ध्वनि जेस ही 
उच्चरित होते प्रतीत होते हैं | 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जनता 
इ की मात्रा का कोई अन्य आकार चाहती 
है जो मुद्रण के लिण ही नहीं हस्तलेखन के 
लिए भी व्यवहार-सरल ओर निश्रम हो | 
इस पर पुनः विचार करने के लिए यहां कुछ 
आर सुझाव उपस्थित हैं | 


१-ई ई की मात्राओं में पाई, ओ औ की 
मात्राओं में लगी पाई की भांति मात्राओं का 
मुख्य अङ्ग न होकर विशेष ( अधिक : अङ्ग हैं । 
इन lala के शिरोरेखा से ऊपर के अश 
लगभग पक से हैं; अक्षर के इधर At उधर 
केवल पाई के द्वारा ही इनका भेद स्पष्ट 
होता है। अतएव, यदि इन दोनों मात्रां 
के शिरोरेखा से ऊपर वाले sat में, एक 
अधिक वेलांटी द्वारा या अन्य किसी प्रकार, 
कुछ मेद कर दिया जाय तो इनमें पाई की 
आवश्यकता नहीं रहती, इस प्रकार आधी 
ओर पूरी पाई सम्बन्धी विवाद समाप्त हो 
सकता है । 

२--इ की मात्रा और रेफ को--जो उच्चा- 
रणु-क्रम के विरुद्ध एक दूसरे के प्रतिकूल 
व्यवहृत होते हैं कुछ बनावट देकर परस्पर 
बदल दिया जाय | इंससे नांगरी पूर्ण उच्चा- 
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रणानुयायी न होने के लाञ्छन से मुक्त 
हो सकती है। 

३--लखनऊ सम्मेलन द्वारा दिये गये ई 
की मात्रा के आकार में से, शिरोरेस्वा से नीचे 
खींची जाने वाली आधी पाई को या तो 
बिल्कुल निकाल दिया जाय, या फिर, पाई 
खींचते हुए लेखनी के प्रवाह को आधे में 
रोक देने के लिए हाथ को अक्षर की ओर 
अर्थात्‌ बायीं ओर तनिक मोड़ दिया जाय, 
ताकि पाई में एक हुक-सा बन जाय | 

४--यदि हम इन मात्राओं में पाइ लिखने 
के आदी ही हैं ओर उन्हें रखना ही चाहते 
Sat मात्रा की शिरोरेखा A ऊपर वाली 
वेलांटी में अडू (६) की घुण्डी की तरह 
घुमाव देकर नीचे सीधी पाई खींचने से 
बनने वाला आकार इ की मात्रा के लिए 
निश्चित करें । यह आकार हस्तलेखन में 
शीघ्रता से वन जाता है और लखनऊ सम्मे- 
लन वाले आकार से कहीं अच्छा सिद्ध हो 
सकता है । चाहें तो इसे शिरोरेखा से नीचे 
अथवा BACH आधे पर लगने वाला भी 
बनाया जा सकता है | 

चूँकि सम्मेलन ने अन्य मात्रां के स्थान 
बदलना नहीं माना है इसलिए इस विषय में 
अब कुछ लिखना व्यर्थ है । 

यदि र को बदल दिया जाता या श्रजुस्वार 
का बंगला वाला रूप ले लिया जाता तो एक 
बड़ा लाभ यह होता कि मुद्रण के लिए 
मात्राओं के टाइपों की संख्या में भारी कमी 
होती और वह एक दम आधी हो सकती 
थी | आज, मात्राओं के-- १) साधारण, 
(२) अनुखार am, (३) रेफ युक्त और 
( ४) अनुस्वार तथा रेफ युक्त चार रूप ढाले 
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अप्रेल १६५४ ] 


जाते हैं इनमें से केवल दो रूप रहते और 
दो समाप्त किये जा सकते थे। इस प्रकार 
मात्राओं का घनापन भी कम होता और 
शेष टाइपों को केस के खानों में भी सुविधा- 
पूवेक भरा जा सकता । 

रको न बंदला जाने से उसके सब प्रति: 


ff रूप ज्यों-कें-त्यों रहे । यही नहीं बल्कि 


ह को ट ठ आदि की श्रेणी से हटा,क फ फी 
श्रेणी में लाया जाकर इरूका श्रद्धा ह रखने 
से ( जेसा कि किसी-किसी समाचार-पत्र 
में कुछ समय से देखा जाता है? aa 
आदि की तरह यदि ह_+र ८ हज है तो इसका 
अर्थ है कि हाथ द्वारा कम्पोज़ करने के 
टाइप ma में अब र का एक अधिक 
टाइप यह भी मिलेगा श्रौर धीरे- 
धीरे क प्र आदि में भी काम आने लगेगा। 
sak कन्डे या डिग्रीदार रूप अन्यथा 
अनुस्वार, रेफ और कुछ अन्य मात्राश्रों वाले 
टाइप भी ढालने की आवश्यकता पड़ेगी | 
इस के अतिरिक्त, हम हिन्दी ओर मराठी क 
लिए एक टाइप फांट चाहते हैं तो- 
मराठी दु ले लिया जाने की भांति अर्द्ध र 
चन्द्राकार रूप भी रखना होगा 
बह हिन्दी पद्य में आने वाले डास्यो धास्यो 
आदि शब्दे के लिखने में काम देगा क्योंकि 
य का विकृत रूप (य) अब नहीं रैहेगा। 
लब समभना चाहिए किर के रूपों और 
zat की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई 
है । कदाचित्‌ यह (त्र )रका वही रूप है 
जिसको देवसमिति ने चुना था 

एक स्थिति और उत्पन्न हो गई है। 
जिन व्यञ्जनों में पाई है उनके द्वारा र के 
साथ बने हुए युक्‍ताक्षर तो क्रत्र प्र आदि 
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ललनऊ सम्मेनल Me नागरीलिपि 


ही रहें या अन्य प्रकार से लिखे ata | किन्तु 
जिन में पाई नहीं हैं उनके लिए एक 


नियम न रख कर भेद कर दिया गया है । | 


अथात्‌ ट्र ड्र तो यों ही लिखे जायेंगे और 
हृ का हन बनगा किन्तु द्र का द्र होगा ' 
क्यों ? यह बात कुछ समभ में नहीं आयी | 
“दूर होने से तो उसका उच्चारण बहुत 
जल्दी ही बिगड़ जायगा | इसलिए इस नई 
स्थिति को पसन्द नहीं किया जा रहा है | 
डा० रघुवीर महोदय द्वारा भी इस ओर 
संकेत किया गया दै | 
यदि रका यह रूप (त्र) भी रखा 
जाता है तो हंस पद रूप (, ) छोड दिया 
जाना चाहिए | क्योंकि ईस के साथ जब 
मात्रादि चिह्न आते हैं तो कम्पोज्ञिङ्ग में वे 
mat पर ठीक प्रकार नहीं लग पाते 
कोई-न-कोई fag अक्षर से अलग जा 
पड़ता है द+र = ट्र होना चाहिए किन्तु 
ट्र न,टे, नः ट्र .पटूं, प हुए बिना नहीं 
रहता । समाचार-पत्रों में ऐसे उदाहरण 
मिलते रहते हैं । यदि इस कोशल- 


हीनता का विचार ही न किया जाय 


तो इस (_) को ही aaa प्रयोग क लिए 
रखा जा सकता है क्योंकि यह घना तो 
अपायन्त व्यंजनों के लिण ही है किन्तु 
पायन्त व्यंजनों में भी काम दे सकता है | 
टाइप केस में जव क्र प्र आदि कोई युक्का- 
at समाप्त हो जाता है तो कम्पोज़ीटर 
दो टाइपों को जोड़ कर क्र प्‌ तो बना 
सकता है किन्तु क्र प्र जैसा नहीं बना 
सकता | 

युक्वाचरों सम्बन्धी समस्या को सुलभाने 


में इस लेखक का एक सुझाव यह था कि 


| 


ने 


त्र 
a 
> 


: 
है 


oi 


>. SEE VE Cr CUT EG HY ८० 


» 
) 
i 


FOSS EE FN SR ANS OTE LT LO NL णात 
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चूँकि ३३ व्यंजनों में से बहुसंख्यक अथोत्‌ 
२४ पेसे हैं जिनके अद्धों द्वारा ARIAT 
उच्चारण क्रमानुसार एक ही पंक्कि में रख कर 
लिखे ओर छापे जा सकते हैं | केवल नो 

छूटठडढ द्रह ही हैं जो इस नियम में 
बाधक हैं | सो यदि र को बदल दिया जाता 
ओर शेष आठ के अद्ध ( संयोजक जैसी रेखा 
जोड़ कर ) निश्चित कर दिये जाते तो युक्काक्षर 
लेखन का एक नियम बन जाता तब कोई 
भी युक्काक्तर गुथा-मुथा न रह कर खुला-खुला 


रहता और उसके अवयध अगल-बगल रख 


कर भी सिला कर ही लिखे और छापे जा 
सकते -। 


उक्त उपाय काम में लाने से युक्‍ताक्तरों 
की समस्या सहज ही हल हो जाती । इससे 
नागरी क॑ नागरीत्व की भी हानि नहीं होती 
थी क्योंकि नागरी में, Sat कि पीछे लिखा 
गया है, बहुमत उन व्यञ्जनों का है जिनके 
श्रद्ध हें | इस लिए अब नहीं तो अगले दौर 
में बहुमत का आदर करते हुए शेष के RE 
निश्चित करने के सरल ओर नि्रम मार्ग की 
ओर पग बढ़ाया जाना चाहिए । लिपि में 


[ वेशाख २०११ 


सुधार या संशोधन हाथ की लिखाई के लिए 
विशेष आवश्यक नहीं है । यह प्रश्न यन्त्रों के 
कारण पेदा हुआ है जिनका कि कोई निश्चित 
गति क्रम होता" है | मुद्रणादि के लिये वही 
उपाय उपयुक्त हो सकता है जिससे टाइप 
फाडणिड्रयों, यन्त्र निर्माताओं, प्रेस कर्मचारियों 
ओर टाइपिस्टों को सहुलियत हो सकती है । 
दो वर्ष पहले इस पत्रिका ओर ‘Aura 
भारत” द्वारा इस विषय में विस्तार से प्रकारा 
डाला जा छुका है | 


पहले की अपेक्षा AI युङ्काक्षर बहुत कुछ 
खोल दिये गये हैं र का यह आकार 
(क्र प्रआदि को खोल कर कर प्र की तरह 
छापने के लिये ) अभी हाल में यन्त्रों में समा- 
विष्ट किया गया हे | यन्त्रकार ओर सुद्रकार 
ऐसे कुछ प्रयत्न करते रहते हैं सो हम ठीक 
ही पढ़ते चले जाते हैं परिवर्तत पर किसी 
का ध्यान भी नहीं जाता। जनता चाहे या 
न चाहे समितियां कुछ करें या न करें मुद्रण 
में जो कुछ सामने आ जाता है चल ही पड़ता 
हे और किसी को कोई कठिनाई प्रतीत 
नहीं होती। 


* 


० अपना कार्य शुरू करने के समय से अब तक आयकर जांच कमीशन ने 
N 
कर के रूप में कुल ८. ८६ करोड़ रुपया वसूल किया है | 


० अनुमान है कि भारत में प्रति वर्ष ३.५ करोड़ पोंड से अधिक्र ऊन 


खच होती है। 


० भारत में १६५२-५३ में ७ करोड़ ४६ लाख ७० हज़ार पकड़ में घान 
बोया गया, जिसमें ५७ प्र mo धान विहार, पश्चिमी बङ्गाल मद्रास 
ओर उड़ीसा राज्यों में बोया गया। 


* 
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Seq रोमणी में भारतीय अन्श 
डा० रघुवीर 


[a 


रोमणी भारतीय ऊातियां हैं जो १०००, १५०० 
वर्ष पूर्वे आरत खे बाहिर निकलीं ओर चलती 
फिरती ईरान, तुर्की, सिश्र, समस्त यूरोप 
तथा उत्तरी मेशिका में फेल गई | रोमणी 
शब्द डाम शब्द का ही रूपांतर है। इन को 
काले ( छृष्णवरणे ) औं कहते हैं । ये यायावर 
लोग हैं जो कभी एक स्थान पर दीघ काल 
तक नहीं ठहरते । लोहे की छुरी आदि छोटी- 
छोटी वस्तुएं sak हुए तथा घोड़ों का 
व्यापार करते हुए छे एक स्थान से दूसरे 
स्यान पर जाते रहते हैं । बच्चो तथा 
ग्रामीण स््री-पुरुषों के fac विविध कौतुक 
सामग्री का सम्पादन, उन का भाग्यनिदेश 
तथा कभी-कभी कुक्कुट, घोड़ों आदि फी 
चोरी से भी अपना जीवन-निर्वाह- करते हैं। 
यूरोप के सर्वोच्च संगीत केन्द्र बूदापेस्त में 
रोम्रणी लोग ही बेला के अद्भुत ati से 
सारे पाश्चात्य संसार को मुग्ध करते हैं । 

यूरोप के मध्ययुग में जर्मनी, फ्रांस, 
इङ्गलैड रादि प्रायः सभी देशों में इन पर 
अत्यन्त अत्याचार किये गण ओर इन का 
बीजनाश करने के बहुत से यल हुए । यदि 
थे नाश हो जाते तो रीळ तौर बन्दर कौन 
नचाता | रङ्गबिरगे घस्त्रों, विचित्र खेलों, 
मधुर तथा विलासभरे गीतों से कीन यूरो- 
पीय जनता का मनोरञ्जन करता । ग्रामों 
तथा नगरे! के बाहर सड़कों पर अपनी 
घोड़ा गाड़ियों के आडम्बर के साथ जहां कहीं 
भी रोमणी परिवार डेरा जमाते हैं वहां ही 
खेल-कूद, आमोद-प्रमोद का नया संसार 


आविष्कृत हो जाता है | 


रामणी स्वयं अपने मूलस्थान भारत को. 


भूल गए हैं | पिछली शताब्दी में भाषा तथा 
समाज-विज्ञ पेतिहासिकों ने इन की भाषा, 
कथाएं, आचार-व्यवहार आदि को अध्ययन कर 
के निश्चय किया-ये लोग भारतवासी हैं | 

इन को अपनी भाषा का बड़ा अभिमान. 
है। ये इस को छिपा छिपा कर रखते हैं। 
यद्यपि जिन देशों में ये रहते आए हें बहां की 
भाषाओं के कुछ न कुछ शब्द रोमणी में 
प्रवेश कर गए हैं किन्तु अब भी १५०० वर्षौं 
के पश्चात्‌ प्रधानता भारतीय शब्दों की है। 
व्याकरण तो स्पष्ट ही हमारा है। तयैव वाक्यः 
रचना | 

पने प्राचीन धर्म का इन को कोई ज्ञान 
नहीं | आजकल इनका धर्म रोमन केथोलिक 
है | पोप-'मारौ बारो tas’ (हमारा बड़ा 
ऋषि ),ˆ Virgin Mary "मारी रानी 
( हमारी राणी ), Ladi-day ‘art रानीअको 
दिवेस' ( हमारी रानी का दिवस) इत्यादि | 

कालो अथवा रोमणी चिब_( जिह्वा = 
भाषा ) में प्राचीन शब्दों की भरमार है । एक 
शब्द हिम को ही लीजिए- दिखस_ बारो 
इंध.। तशीत्रस_। था आरोग्यस_पाले। था 
फन्दी्रस. ओ उदार (देखी बडी हिम । 
त्रस हुआ । और अन्दर गया परे । और बन्द 
किया वह द्वार ) । इवेस्को दिवेस_ ( हिम 
का दिवस ) | इंवेस्की रत्‌ ( हिम की रात )। 
इवेस्केरो ( हिम का अथवा जनवरी मास )। 

प्रस्तुत शब्द FAAS के पश्चिम Fest प्रदेश 
के रोमणी यायावरों की भाषा से उद्धत 
किये गये. हैं । अन्य यूरोपीय देशों तथा 
अमरीका में भी लगभग यही भाषा रोम्णी 
तम्बुओं और घोड़ा गाड़ियों में प्रचलित है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


गुरुकुल पत्रिका 


स्कर [ वैशाख २०११ 
 केवलमात्र कुछ-कुछ उञ्चारण-मेद है | आशा aa ण्क | 
है सजीव भारतीय हृदयों में नया उल्लास कोकोरो एकल 


उत्पन्न होगा । येखार्‌ पकचश 
थाने 
१ न कितने एकस्था 


त्ति ( प्रा. श्रक्खि ) उशत ay 
अग्नि ( प्रा. श्रग्गि ) | 


Re काकाला 


हि. कई एक 
कक्ष ( प्रा. काख ) 
कंकतिका 

कडक 

हि. कढी 

कण्डक 

avg ( हि. खाज) 
कथय 
कम्‌- 

कतरी 

कण 
HVT 
हि. काका 
हि. काढू 
कारय- 
हि. काला 
काष्ठ 
कास 


वर्णाश्रम व्यवस्था हितकरी 
श्री विश्वबन्डुः- | 


af कञ्चित्‌ महाभागः मां पृच्छेत्‌, 
जगतां हिताय भारतवर्वल्य सर्वोत्तम महनीयं 
च किमवदानं तहिं डाह एकस्मिन्‌ पदे 
उत्तरिष्यासि-वणाक्षम व्यस्था | इयमेव 
सा महनीया व्यवस्था विद्यते यस्या उपरि 
भारतवर्षस्य समस्त! सभ्यता संस्कृतिश्वाव- 
लम्बते | इमासेच महसोमहीयसी गरीयसीं 
च घ्यवस्थां डररीङल्य पुरा भारत वर्षण 
जगद्गुरो गोरबसयी पदवी समासादिता | 
परमद्य केचन chy रागं ्रालपन्ति 
यदस्मिन्‌ वैज्ञानिक झुरे तस्याः व्यवस्थायाः 
का आवश्यकता यतो हि खा नितरां पुरातनी 


जीणा शीणी च । 


परन्तु श्रीमन्तः, देत्‌ पुरातनत्वात्‌ किमपि 

वस्तु परित्यज्यते तदा प्रतिदिनं प्रभाते 
उदीयमानो भगवान्‌ भारुकरः नितान्त 
पुरातनः, प्रतिदिनं प्रेम्णा आस्वाद्यमाना 
_ रोटिकापि नितरां पुरातनी, परन्तु केनापि 
. न सा परित्यज्यते | अतएव प्रेक्तावन्तो जनाः 


विवेक saat एव वस्तूनां सिद्धान्तानाञच ` 


स्वीकारं परित्यागं चा gaa | 
अयि सदसद्‌ विमर्श विधायकाः महाभागाः 
एषा वणोश्रम व्यवस्था तु सवेथा मनोवेज्ञानिकी 
ada । मानवानां गुणकम स्वभादिकं प्रेक्ष्य 
जन-कल्याणाय अस्या विनियोगो विधीयते | 
अद्य तु निखिल जगतो मनोवैज्ञानिकाः तारः 
wu कथयन्ति यत्‌ यो जनः यत्कमं कतु 
स्वभावतः प्रवतेते तदेव कम तस्मे प्रदेयम्‌। 
स्वाभाविके च कमणि तस्य कर्मेकोशले sat 
Wd च स्फुतीभवति | इममेब भगवान्‌ 
i कृष्णः प्रतिपादयाञ्चक्-स्वे स्वे कमेणयभिरत 
संसिद्धि लभते पराम्‌ | a 


`कृतः । उरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पद्भ्यां 


महाभागएः, अस्मिन्नपि जगति वयं की | 
पश्यामः सर्वासु जातिषु सवेषु देशेषु मानवानां | 
चतुर्विधाः sada: अवलोक्यन्ते | केचन 
जनाः ज्ञानःविश्ञान-विषये स्वीयं अधिकाधिक 
समयं यापयन्ति | अपरे रजोगुण दृत्तिमन्तः 
सविशेषं क्रियाशीलाः शदरीरःशक्किविषये 
प्रोयता भवन्ति, gat आदान प्रदान व्यवस्थाः 
यां प्रबीणाः स्वबुद्धि पारवेण द्रव्याणि प्रगुी 
कुवैन्ति । ये मेधया क्रिमपि कर्तु न प्रभवन्ति 
ते शारीरिक परिश्रमं कृत्वा एव स्व जीवनमति | 
वाहयन्ति | समस्त मानव समाजे चतुर्बिधाः 
प्रकृत्तयः सामान्यतः द्रीडश्यन्ते | यदा एतासां 
प्रवृत्तीनां विनियोगो sea जीवन-निर्वाह इते | 
च परिकल्प्यते तदैव वरव्यवस्था उत्पद्यते | 


यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे इति. सचैसम्म- 
तमेच मते Hawa मानव समाज पुरुष 
पेण निरूपयन्ति भगवती श्रुतिः प्रतिपादयति. 
—न्राह्मणोंऽस्य मुखमासीद्‌ बाह राज 


शूद्रोऽजायत ॥ र 

महाभागाः, पाश्चात्य विदुषां spear, 
ग्रीस ` देशस्य तत्बविदां मूर्धन्यः प्लेटो महो- . 
दयोपि स्वग्रन्थे अस्याः वर्ण व्यवस्थायाः | 
महत्तां बलपूर्वेकं प्रतिपादयति | 


waaay सवेषु प्रगतिशीलराष्ट्रेषु विचा. 


रक, शासक, व्यापारि, श्रमिक सेदेन वरे _ 
चतुष्टयं संज्ञान्तर तिरोहित्वात्‌ वस्तुगत्वा घच 
बतेते । ; 
उदाहरणाथ आंग्ल-देशे औक्सफेर्ड हि 
केस्त्रिज प्रभ्नतिषु विश्वविद्यालयेषु विद्यादानस्य 


पवित्नं कमे Fae: ब्राह्मणाः सन्ति | साख्राज्य- 
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स्य teat: सेनिकाः सेनापतयश्च Usagi 
वहन्तः क्षत्रिया सन्ति ! विविधानि सेज्य 
बस्तूनि प्रकल्यमानाः जनाः वेश्याः सन्ति | 
एवं प्राचीना एव वणे व्यवस्था नवीन परिभाषा: 
नुसारं 'डिवीजन आफ लेबर! इति नासा 
प्रसिद्धा । 

पवमेव श्रीमन्तः, आशध्रमव्यवस्थापि सर्वथा 
मनोवेज्ञानिकी aaa | यथा समष्टि जीवनस्य 
उत्कषाय वर्णव्यवस्था तथैव व्यष्टिजीवनस्य 
उत्कषाय आश्रमाणां विनियोगः विहितः | 
ब्रह्मचये काले शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 
शक्कीनां संचयो विघीयते | सम्पन्ने च 
ब्रह्मचये काले गृहाश्रमे पञ्चाशत वर्ष पर्यन्त 
कतेव्यानां पालनं विधाय जनेन निवृत्तेन 
भाव्यम्‌ ' इयं निवृत्तिः अद्यापि रिटायर्ड लाइफ 
नास्ना बुध्यते | अयमेव कालः वानप्रस्थ शब्देन 
अभिधीयते | कियती भ 


य व्यवस्था | 


२८४ 


. [लखनऊ बिश्वविद्यालय में 


& 


[ वैशाख २०११ 


MAM BAYT प्रवतेमानाः युवकानां बुद्धानां 
च सर्वेपि ग्रहकलहाः wads शास्यन्तु । 

अखि विद्वान्सः, श्रुतं vate: पुराकाले 
quer धमाणां कियान्‌ सुन्दरः समन्वयो 
भारतीयानां जीवने समजावत । अनया एव 
वर्णाश्रम व्यवस्थया! तस्मिन्‌ गौरवसये सुवण 
युगे waite सदृशाः राजान्तः साभिमानं 
उद्घाषयाञ्चक्र,: - न से स्तेमो जनपदे न फदया 
न मद्यपः नानाहिताग्नि्मी Asm न स्वैरी 
स्बैरिणी कुतः | अद्यत्वे निखिलेपि विश्वे अस्ति 
पकोपि देशः यः एतादृशी गोरवमयी घोषणां 
घेषयितु समर्थ: ¦ पतव से देशवासिनः 
भूयोपि उज्जीव्यतां प्राचीनः वर्णश्रम-व्यचस्था। 
आयोजित 
अन्तर्विश्वविद्यालय वादविवाद प्रतियोगिता में 
द्वितीय पुरस्कार श्राप्तकत्तो: गुरुकुल के Ae 
विश्वबन्धु का भाषण | | 


शिक्षा केसी हो ? 


पुरानी परम्पराएँ बदल रही हैं ओर नवीन 
युग का विकास हो रहा है ' विज्ञान ने धार्मिक 
तथा नेतिक छत्र में एक उथल पुथल मचा दी 
Sl प्राचीन समाज में ग्रह-उद्योग धन्धें का 
जोर था | बालक प्रत्यक्ष रूप से पौधों, पशुओं, 
खेतों तथा उद्यानों में विचरण करते और 
घस्तुओं के सम्पर्क में श्राते थे। पर आज के 
यन्ज-युग में यह असम्भव हो गया है.। फलतः 
उनकी शिक्षा केवल पुस्तकीय रह गई है। 
जीवन को देखने ओर समभने तथा उस में 
कुछ काये करने का अवसर उन्हें नहीं सिलता। 


* 


अब आवश्यकता है विद्यालयों में ऐसे विषयों 
के पाख्यक्रम में रखे जाने की जिनसे उनके 
मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य उत्पन्न हो 
सके | हस्तकलाएँ इस उद्देश्य को सम्पन्न कर 
सकती हैं । इनसे जीवन में सुरुचि, क्रिया- 
शीलता, अध्यवलाय, चरित्र-निमोण आदि अनेक 
aut का विकास होता है । मस्तिष्क की 
विसिन्न शक्षियां जैसे रचनात्मक, निरायात्मक, 
अभिव्यंजनात्मक आदि भी उन्नत होती हैं। 
इनकी व्यावहारिक उपयोगिता के सम्बन्ध में 
तो कुछ कहना ही बेकार है। --ड्यूई | 
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गुरुकुल समाचार 


ऋतु रङ्ग 
कुल-उपवन वार्सतिक वैभव से आमोदित 
हो रहा है। आन्रकुञ्ज दौरा रहे हे Goa 
कुसुमा की मञ्जरियो अपनी पूरी बहार पर 
हें। चने ओर गोह की फसल गुएकुल्ोत्सव 
_ तक पूर्णतया पक कर काटने योग्य हो 
जायेंगी । शहतूत रङ्ग ला रहे हैं मौसम के 
गरम होते ही कुलक्ानन लाना परिन्दों के 
कल-कूजन से मुखरित हो उठा है। गरमी 
बढ्ने से मच्छर शी बढ़ 
का स्वास्थ्य सुहावन है | 
तापद्रानं 
फाल्गुन मास में हवा का श्रधिकतम 
तापमान ८६ छश Glo २८-२६ फाल्गुन 
( ११-१२ माच ) को रहा | न्यूनतम तापमान 
४६.४ छाश फा० (११ माच, रहा | नहर 
के पानी का अधिकतम तापमान ३ माचे 
को ७३ अश फा० तथा न्यूनतम तापक्रम 
६१ अश फा० २० फरवरी को : हा | कूपजल 
का अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम क्रमशः 
७४ अंश तथा ७१ अंश (२३ फरवरी तथा 
२५ फरवरी ) रहा । 


मान्य अतिथि 
गत १४ माचे को भारतसरकार के शिक्षा 
मेत्रालय के प्रमुख परामशदाता श्री प्रो० हुमायूँ 


कबीर विशेषरूप से गुरुकुल की कार्यप्रवृत्तियों 


के ्रचलोकन के लिए कुल में पधारे। आपने 
aq विभागों में घूमघूम कर समस्त कार्य- 
कलापों का श्रवलोकन किया । अपराह्न में दो 
बजे मान्य अतिथि के ama के लिए az 
मन्दिर में समस्त कुलवासी समवेत हुए । 


चले हैं | कुलवासियों गा! इतिहास हमें बताता है कि हमारे पुरखे 


मान्य अभ्यागत का स्वागत HLA हुए गुरुकुल 
की भावना और कार्यशैली का परिचय दिया । 
छात्रों की ओर से कुलमन्त्री ब्र० ओमप्रकाश 
ने संस्कृत-भाषा में विद्वान्‌ अतिथि का ah 
नन्दन किया । मान्य मेहमान ने बड़े भावपूर्ण 
शाब्दीं में कुलबासियों कें प्रति आभार प्रदशन 
करते हुये कहा-- र 


हमारे पूर्वजों ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 
बड़ा ओदायपूर्ण-भाव अपने चित्त में रक्खा 


पश्चिम में विकसित होने वाले ज्ञान ओर 
विज्ञान को आत्मसात्‌ करते रहे हें । और 
उनकी खूबी यह थी कि ज्ञान और चिंतन की 
विविध धाराओं को वे अपने में इस प्रकार 
पचा लेते थे कि वह उनकी श्रपनी प्रतीत 
होती थी | मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता 
हो रही है कि ज्ञान के ग्रकाश को श्रात्मसात्‌ _ 
करने की अपने पूर्वजों की इस परम्पराको. 
आपने अपने इस विद्या निकेतन में चालू | 
रक्खा है | 
ज्ञान साधना श्रौर शित्ता के प्रयोग कभी 
समाप्त नहीं होते । वह सदा प्रगतिशील 
रहने चाहिये । पश्चिम के विज्ञान को हमें 
अवश्य अपनाना चाहिये परन्तु ध्यान में रहे 
कि उसको श्रात्मसात्‌ करते हुए अप 
ध्यात्मिक भावना नहीं भुलानी चाहिये ! 
अन्यथा हम भी अपने चित्त साद और चित्त 
की शांति को खो बेठेंगे। पश्चिम ने अपनी _ 
प्रतिवैज्ञानिक दृति के कारण अपनी ° 
परितोष वृत्ति को गँवा दिया है | आपने अपने 
इस शिक्षासत्र में पूव और पश्चिम के 
समन्वय को साधने का स्पृहणीय प्रयत्न किया 


'गुरुकुल पत्रिका Rae [ वेशास २०१९ 


और आप द्वारा प्रस्तुत इस स्वागत-संवर्धना तथा ठोको का विकास प्रदार्शत करने चाले 
के लिए आपका अनुगृहीत = | चारों में उ. हॉने असुराग प्रद शित किया । 
अभिनन्दन वे संत्रहालय क काय से बहुत प्रसन्न 


उत्कृष्ट साहित्य निर्माण के लिये शुरुकुल के ६१! उन्होने TE इस उत्कष्ट संभव कु 
' कृतविद्य स्नातक श्री अचिदेव जी विद्यालडीर RAM बड़ी लगन और सावधानी के साथ 
को उत्तरंप्रदेशीय सरकार ने ५००) का पारि- "शा गता है| | 
तोषिक प्रदान किया हे'। उनके ग्रंथ का नाम श्रद्धानन्द सेवाश्रप 
“हे-क्लिनिकल मेडिसिन । __ फाल्गुन मास में सेवाश्रम में कुल ५५ 


~ 


दिल्ली के दैनिक हिन्दुस्तान पत्र की ओर रोगी प्रविष्ट हुए जिन में ३५ शब्यकर्म विभाग 
४ छ ~ द्रौ RT ऱ्ह 

5 से आयोजित हिन्दी 'कहानीं-प्रतियोगि ता ame = थे आर | २० dias चिकित्सा विभाग 
& SA के सुयोग्य “स्नातकः श्री चन्द्र शुप्त जी क | Mea मे आशधेकतर रोगी मोतिया 
विद्यालक्लार को दूसरे नम्बर का ५००) बिन्द्‌ , पड्वाल, ग्लकोमा, अस्थिभज्ञ, मूला 
१ = शमरी, mina ओर आर्घद आदि के थे 
रूपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है | शमरी, आंत्रइड्धि और age आदि के थ। 

अपने इन दोनों कुल बन्धुं की इस औषधं चिकित्सा बिभाग सें प्रतिश्याय, आमः 
यशस्वी उपलब्धि पर समस्त कुलवासी उनका वात, कास, पांडु आदि के थे। बाह्ाविभाग 


` सप्रेम अभिनन्दन करते हें | में - ११९० रोगियों की चिकित्ला की गई | 
tae ` शएयकम द्वारा ५० रोगियों का उपचार किया 
“पुरातत्व संग्रहालय ` गया, एक्स-शे सें २२ रोगियों ने लाभ 


“१४ मार्च को भारत सरकार के शिक्षा- लाभ उठाया । निदान प्रयोगशाला में २४ 
: मन्त्रालय के संचिव प्रो० हुमायूं कवीर गुरूकुल रोगियों की सूत्रादि की परीक्षा की गई । 


' संग्रहालय में पधारे । उन्होंने उत्तराखण्ड की ` शोक बाता 
बौद्ध, शैव और वेष्णब मूर्तिया में बड़ी दिल- . ` कुल परिवार में और समस्त आये-जगत्‌ 


चस्पी ली, थे इस प्रदेश में विभिन्न सम्प्र में यह समाचार बड़े खेद से अनुभव किया 
“दायाँ के सहिष्णुतापूर और शांत घिकास ज्ञायगां कि सुदूर फिजी दीप सें जाकर प्रवासी 
४ टर तथा संस्कृतियो के सम्मिश्रण का सुन्दर उदा- भारतीयों में घम प्रचार, समाज सेवा ओर 
' हरण है। कांगड़ा शेली के चित्रों में विष्णु ज्ञानप्रसार के क्षेत्र में यंशस्त्री काये करने बाले 
' के अवतारा, समुद्र मन्थन आदि के चित्रों कुल के एंक योग्यतमं स्थातक फिजी के ale 
` को उन्होंने बहुत पसन्द किया | औरजङ्गज़ेब शय लोकप्रिय नेता श्री पं> असीचन्द जी विद्या- 
के हाथ के लिखे मुद्रित 'तथा हस्तलिखित लंकार पिछले दिनों सिंगापुर के समीप हवाई 

- कुएश्रान तथा संस्कृत के संचित्र ग्रन्थों का जहाज की दुर्घटना में दिवंगत हो गए हैं । 
भी उन्होंने अवलोकन किया. | कनखल के मान्य पंडित जी फिजी सरकार की ओर 
भित्तिचित्र तथा ऐतिहासिक महापुरुषों के सेडङ्गेलिड में जाकर वहां के श्रमिकों की समः 
प्रामाणिक चित्र, महमूद गंजञनबी का संस्कृत स्याश्रों और माध्यमिक शिक्षा की प्रवृत्तियो-के 
वाला शिक्ा"5तधा, भारतीय. लिए ०० निए Munk To अडशीलन आर अध्ययन 


7.५७ 
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अप्रेल १९७०] 


करने के लिए यात्रा कर रहे थे!) 
श्री Go अम्लीचनद जी सन १९२२ में Tar 
*यन-शास्त्र विषय लेकर शुलकुल से स्नातक वने 


"थे.। उसके बाढ gana इन्द्रप्रस्थ में चे कडे: 


.. वष तक प्रधान अध्यापक के रूप में काय करते 
'रेहे प्रारम्भ से ही उन्हें अध्यापन कला में 
बड़ी रुचि थी । उन्होंने संस्कृत के सरल अध्य- 
' यत्त के लिए अपने अनभव के आधार पर एक 

उपयोगी पुस्तक का प्रणयन ' किया था। कुछ 
“समय तक आप प्रयाग में साहित्य-सेचा. और 
 ग्रन्थ-सम्पादन के ara सें भी sta रहे। 
` उसके पश्चात्‌ फिजी द्वीप में जाकर -प्रवासी 
: भारतीयों की सेवा को ही उन्होंने अपना जीवन- 
` कार्य बना लिया । फिजी में . समाज-सेंवा, 
' शिक्तोन्नति ओर छमिक-कल्याण ( लेबर Fa 
- फेयर ) की ऐसी कोई संस्था नहीं, जिसमें 
«आपने अपना महत्वपूर्ण योग न दिया हो! 
: पिछले २५.वषा में उन्होंने फिजी में लोक-जाग- 
- रण का जो काये. किया हे---उससें वहां का 

aR एक नागरिक उनका .परमःप्रेमी, प्रशं क 
> और वशंवद बना हुआ है । 

* समस्त कुलवासी अपने इन यशस्त्री कुल- 
Lag के अकाल निधन पर श्रतिशय व्यथित हैं । 
` उनकी महान्‌ सेवाओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि 


: अर्पित करते. हुए परमात्मा से प्राथना करते हैं 


! कि वहः दिवंगत. आत्मा , को.शुभगति . प्रदान 


करें। साथ ही उनके शात्मीयजनों, मित्नों . 


Me फिजी दीप में विद्यमान उनके लाखौं 


wer 


` और सहानुभूति प्रकाशित करते हैं। 
वार्षिक उत्सव का कायक्रम 
२६ WY २०१० 


ल _ प्रातः 
- ७ से ७॥ तक सन्ध्या प्राथना, तथा हवन 


urukul 


-२८७ 


-८ से: =| तक भजनः। i 
-=॥ से &। तक व्याख्यान .श्री: स्वामी अभेदानन्द . | 


Su से ११ तक वेद सम्मेलन, 


` १॥ से २॥ तक व्याख्यान श्री पं शिवकुमार जी। 
-२॥ से ३.तक भजन। ` SE 
.३ से ४॥ तक सरस्वती सम्मेलन ( संस्कृत में )। 


.७॥ से. ८ तक भजन, | 
na ६ तक : व्याख्यान श्रीः पं० लोकनाथःजी. तको 


. € से १०-तक व्याख्यान श्री महाशय कृष्ण जी, 


SES 5; तक भजन | | 
प्रेमी प्रशालको के साथ अंपनी गहरी समवेदना - 5 से & तक व्याख्यान श्रीं वाचस्पत्ति जी श 


ngri विन यक aridwar coe 


Beis = 
-शुरुकुल-स मांचारं 


७॥ से-८ तक-कुल. पताकां का अमिवादन तथा 
ध्वजरीत | 


जी महाराज । Sam 


सभापति--श्री do धर्मेदेव जी विद्या" 

- वाचस्पति । । 
मध्याह्वः - | 00 
१ से १॥| तक. भजन | om 


“ विषय-“राजनियम-द्वारा भारते गोवथनि- 

: घेधो युज्यते न वा” | a 

- सभापति--श्री एयर महोदय, डीन आफ 
आट स फेकल्टी, लखनऊ ' विश्वविद्यालय | 


ofa 


वाचस्पति;- विषय “त्रह्मानुराग”।| . 


at + NI : 


प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा, पञ्ञाब। | 
३० चैत्र २०१० | के 


आतर 20 शक 
७ से ७॥ तक सन्ध्या प्रार्थना तथा. 


६ से १० तक व्याख्यानः श्री do, विश्वन्‌ 
त्यागी, विषय-'आर्यसमाज - का 
नियोजनः। | aS 


गुरुकुल पत्रिका 
लङ्कार | 
मध्याह--- 


विषय-'माया मृग? | 


१ से १॥ तक भजन | 

१। से २॥ तक व्याख्यान प्रो० सत्यत्रत जी 
सिद्धांतालङ्कार | 

२॥ से ४॥ तक सरस्वती सम्मेलन ( हिन्दी में) 
विषय-'समाजवाद से ही भारत की उन्नति 
संभव है! | 
सभापति--प्रिन्सिपल कालकाप्रसाद जी 
भटनागर (कानपुर )। 

४॥ से ४ तक व्याख्यान राजगुरु श्री धुरेन्द्र 
जी शास्त्री । विषय-'गो संवर्धन और महर्षि 
दयानन्द) | 
रात्रि- 

७॥ से ८ तक भजन | 

८ से & तक व्याख्यान श्री पं० धर्मेन्द्र नाथ जी 
तके-शिरोमणि | विषय-आर्यसमाज आर 
संस्कृत' । 

४ से १० तक व्याख्यान श्री पं० बुद्धदेव जी: 
विद्यालङ्कार | विषय-भारत के आदि वासी' | 


१ वैशाख २०११ 
प्राः- 
७ से ७॥ तक भजन । 


७॥ से ११ तक दीक्षान्त समारोह | 
दीक्षान्त भाषण-माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त, 
स्वास्थ्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश । 


मध्याह-- 
१ से २॥ तक भजन | 


२८८ 
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[ वेशास २०११ 


all से ३॥ तक व्याख्यान श्री fo यशःपाल जी 
सिद्धांतालङ्कार | 

३॥ से ४॥ तक व्याख्यान तथा अपील-श्री do 

प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति, आचार्य, गुरुकुल 
कांगड़ी । 
रात्रि 

७॥ «से ८ तक भजन | 

८ से ६ तक व्याख्यान श्री पं० इन्द्र जी विद्याः 
वाचस्पति, कुलपति-गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी । 

६ से १० तक व्याख्यान श्री प्रकाशबीर जी शास्त्री 

२ वैशाख २०११ 

प्रातः -- 

७ से ७॥ तक भजन | 

७॥ से १० तक वेदारम्भ संस्कार । 
मध्याह्म-- 

१ से १॥ तक भजन । 

१॥ से ३ तक आयुर्वेद सम्मेलन । 
विषय- भारतीय जनता के लिए आयुर्वेदिक 
तथा एलोपेथी में कौनसी पद्धति लाभदायक 
सिद्ध हो सकती है ।' सभापति--श्री दत्तात्रेय 
कुलकर्णी जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मेडि- 
कल एण्ड हेल्थ सर्विस, उत्तर प्रदेश | 

३ से ४॥ तक कृषि सम्मेलन । 
सभापति - श्री चौधरी चरणसिंह जी, माल 

तथा कृषि मन्त्री, उत्तर प्रदेश | 

रात्रि 
व्यायाम सम्मेलन | 
सभापति- रायबहादुर श्री योधामल जी | 
इस सम्मेलन में ब्रह्मचारी अपने खेल दिख- 
लावेंगे । 


क 


शी चेदिक साहित्य 
5 वेदिक ब्रह्मचर्य गीत श्री श्रभय २) 
वेदिक विनय १,२,३ भाग , २॥), २॥), २॥) 
cg ब्राह्मण की गौ छ ॥॥) 
छु वंदिक श्रध्यास्मविद्य। श्री भगवद्धत्त १) 
aa वेदिक स्वप्न विजान | २) 
NE} वेदगीताञ्जली [ बैदिक गीतियां ] श्री वेदबत २) 
तीं गैदिक सूक्कियां श्री रामनाथ १॥) 
$6,9 वरुण की नोका [ दो भाग ] श्री प्रियव्रत ६) 
लकी, वेदोद्य न के चुने हण फूल न ४) 


Ug सोम-सरोवर,मजिल्द,अश्र जिल्द श्रो चमू रत २), १॥) 
८ श्रथर्गवेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 


a बैदिक कर्चव्य शास्त्र श्री घमदेव gil) 
त्त NSE सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 
6 घर्मापदेश १.२,३ भाग स्वा०श्रद्धानन्द,१), १), १॥) 
8) श्रात्ममीमांषा श्री नन्दलाल २) 
ल प्राथनाबली hi कविता मंजरी ।-) 
दत श्रायेसमाज श्रौर विचार संसार श्री चमूपति ।) 
& | कविता कुसुमाञ्जली |) 


स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकं 
mer (भोजन को पूर्ण जानकारी के लिए] ५) 
लहसुन + प्याज्ञ श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [दूसरा परिवधित संस्करण] ,, २) 
सोंठ [तीसरा परिवधित संस्करण] ,, १0) 
देहाती इलाज [तीसरा संस्करण] ,, १) 
मिच [काली,सफेद और लाल] १४) 


० 


सापो की दुनियां, afaa, afaee , ५) 


मुद्रक-भ्री) रामेश बेदी | गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांग, हरिद्वार | 
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00000 तय मी 


स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


न्रिफला [तीसरा संस्करण] ,, ३।) ` 


पता-प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द ३) 9 

प्रमेह, श्रास, अशरोग १) 

जल चिकित्सा श्री देवराल १॥) 

नीम : बकायन श्री रामेश बेदी २) 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 

भारतवर्षे का इतिहास,तीन माग श्री रामदेव ७) 
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ग्रीष्म BI के उपहार 

भीमसेनी सुरमा ब्राह्मी शबंत 


आंखों के लिये इस से AS कर कोई दुखरा ब्राह्मी तेल की तरह यह शानत भी 2a 


यसय MT 


: x 2 सुरमा नहीं हे । यह आंखों के सब रोगों को मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीजा = | 
“ a लाभ.पटुचाता हे। बच्चे व बूढ़े सब इसका प्रातःकाल ए€ गिळासखं see तमाम fea | 


ee त म ee ene to 


प्रयोग कर सकते हैं । मूल्य नमूना =) शीशी - ताजगी रखेगा [इम १॥:-) शीशी 


Mal बूटी आमला तेल 
बुद्धि को बढ'ने व मस्तिष्क की' कमजोरी यह तेल बढ़िया mad से तेयार किया । 


दूर करने में इससे बढ़ कर दूसरी बूटी नहीं जाता है। इससे बालों क' गिरना, अकाल में 
है । हमारे यहां हर समय ताजी रहती है। पकना तथा गंज आदि रोग दूर होते हैं । बालों 
मूल्य ३) सेर को रेशम की तरह मुलायम कर काला करता 


हे । मूल्य १]) शीशी 
[योकिल 


पायोरिया रोग की परीक्षित ओषणि है | रु 


(NEON 
Ae तल 
यह तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया जाता 
है | दिमाग को ठण्डक व तराबट देकर ठाज़गी 
है २ लाता है | दिमाग की कमजोरी वाले गोगियां इसके प्रयोग से दांतों से खून ब पीप आना ५ | 
रुक जाता है तथा दांत चमकीले और दृढ़ हो | 
जाते हैँ । दैनिक प्रयोग के लिये भी उत्तम है। ‘ 


मूल्य १।) शीशी 
Eos मूल्य १।) शीशी 


नत्र बिन्ट © 
भीमसेनी नेत्रविन “aa ada 
) यह आऔषधि ढुखती आंखें के लिये . बच्चों के et पीले दस्त, कब्ज, उल्टा, £ 
ऊ अकसीर है | कुकरे, ददे ब लनी इससे दूर खांसी तथा ज्वर आने पर बिशेष गुणकारी है 
£ _९)होते हैं। मूल्य १) शीशी ` मूल्य ।= शीशी 
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aq ६ ग a त्र माच 
व्यवस्थापक F सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
| सुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी | दृशनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार | 
इस अंक में 
बिषय लेखक पृष्ठ 
घन क्र उपयोग--जन चेतना की जागति श्री मनोहर विद्यालंकार २२५ 
राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रझा दै २२६. 
देवयज्ञ श्रीमती स्वर्ण आय २२७ 
` सन्त मलूकदास जी की हेश्वर-भक्ति श्री योगध्यान आहजा एम.ए.,पी-एच.डी. २३१ 
कामचार कट्पना की आलेचना श्री हरिदत्त वेदालङ्कार २३५ 
सभी प्राणियों को अपनी आत्मा समभो श्री अमरचन्द २२८ 
ऋग्वेद का वरुण सूक्त | - श्री रामताथ वेदालङ्कार २३६ 
गुरुकुल में नवीनता का प्रवेश श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २४३ 
सहशिक्षा ठीक नहीं श्री विश्वबन्धु २४७ 
ज्ञातव्य बातें : २४६ 
परमात्मा का ळिवाह आचाय प्रियवत वेदवाचस्पति २५० 
साहित्य परिचय ` श्री हरिदत्त, श्री रामेश बेदी | " २५२ 
> गुरुकुल समाचार Ht शंकरदेव वित्मालज्ञार २५४ 
अगले अको में 
यह जगत्‌ किस जंगल से आया है ` श्री प्रियत्रत वेदवाचस्पति 
परिवार का उद्गन श्री हरिदत्त वेदालंकार 
नवीनता की बाढ़ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


अन्य अनेक विश्वत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं | 


हा मूल्य देश में ४) वार्षिक | | एक प्रति 
| से विदेश में ६) वार्षिक | nage छः आने 
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4 धन का उपयोग--जन चेतना की जागति 
श्री मनोहर विद्यालंकार 
प्रसोमासः स्वाध्यः पवपाज्नासो ग्रक्रमुः | राय छृएबन्ति चेतमम्‌ ॥ ऋक. &३१-१ 
ऋणिः-गोतमो राहगणः । देवता-यवमानः.सोमः 


ज्ञान ओर शक्ति का सम्पादन कर फे, 
खूब काम करने घाले, अलफल होते के वाद 
भी निराश न होते वाले सदा आशावादी रह 
कर स्वयं पवित्र हो जाते हैं, ओर दूसरों को 
भी पवित्र करते हुए अपने धम पर चलते चले 
जाते हैं ओर घन को जनता की चेतना की 
जागृति में लगाते हैं । जल पवित्र है, लेकिन 
यदि जल की गति झुक जाए तो वह aga 
लग जाता है। इसी प्रकार नान पवित्र है, 
लेकिन यदि ज्ञान प्राप्त कर के उसके अनुसार 
ओ- काम्न किया जार तो वह ज्ञान भी निर्थक 
हो जाता है, उसकी पवित्रता समाप्त होने 
लगती है | 
वास्तबिक पवित्रता ज्ञान ओर कमे के मेल 
से उत्पन्न होती है । जो ज्ञानी नहीं, उसका 
कम AAU रहेगा, उसमें कोई न कोई कमी 
 रहेगी। और जो ज्ञानी कर्म नहीं करेगा 
. केवल कल्पना में ही विचरता रहेगा; उस को 
निराशा aca लगेशी; वह अपने ले ही अ- 
a सन्तुष्ट रहने ata । असन्तोष ओए निराशा 
_ से बढ़ कर अववित्र कुछ नहीं है। इसी लिये 
पक दूसरे स्थान पर वेद में कहा गया है-- 
बिद्या चाविद्यां a यस्तवेदोभयं सह | 
अविद्यया aa तीर्त्वा विद्ययाम्त॒तमश्नुते ॥ 


€ 


गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


अच्छा है । गलती मनुष्य से होती ही है | इसी 


-से आती 


हैं । दोनों की वास्तविकता को मभते हैं। 
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` ज्ञान ओर कर्म में से विशिष्टता प्राप्त करने 
वाले का आदर होता है । अत्यन्त कमेठं 
मनुष्य की गलतियों की लोग यह कह कर 
Saat कर देते हैं, कि न करने वाले से तो 


प्रकार विचारक मनुष्य कुछ आलसी -हो तो 
भी उसकी कमी कॉ ओर कम ध्यान दिया 
जाता है | 


लेकिन पूर्णता या श्रेष्ठता इन दोनों के सेल 
| और वह पवित्रता लाने बाली | 
है । ज्ञानी ओर कमठ व्यक्ति ही पवित्र व. 


श्रेष्ठ है | 


जो इन दोनों के सेल से पवित्र हो गए हैं, 
दूसरों के दोषों की ओर भ्यान नहीं देते, _ 
कतेव्य ओर सत्यमा को जान कर उसके 
पूण करने में लगे रहते हैं, उनका ज्ञान धन 
का साधन बनता है ओर धन प्राप्त होने पर | 
उस धन को फिर ज्ञान का साधन बना देते 


अपने धन को आलस्य ओर भोग का | 
साधन नहीं बनाना चाहिये, बल्कि चेतन्य 
और त्याग-ज्ञान का .साधन बनाना चाहिये 
जो ज्ञानी है,. जिसमें योग्यता है, 
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गुरुकुल पत्रिका २२६ [ 


कमाएग। तो कमाएग! कौन ? कमाए तो खूब 
लेकिन फिर उसे जनता की चेतना को 
जाग्रत करने में बखेर । अथवेबेद में कहा 
है--'शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सकिर' 

धन कमाना बुरा नहीं | धन कमाना 


उत्पादन है, जो आदमी उत्पादन नहीं करता 
उसे तो जीने का भी अधिकार नहीं है। सोम 


_ शब्द भी इसी बात का इशारा कर रहा है। 


व्यवहार में स्पष्ट ही है कि “सर्ग गुणाः कांचन- 
माश्रयन्ति’ | लेकिन यह बात एक सीमा तक 
ठीक है । यदि धन कमाने के बाद मनुष्य 
उस का दुरुपयोग करेगा तो फिर सव 
गुणों की खान न रह कर ‘seq’ कहलाने 
लगेगा, ईसी वात को लक्ष्मी का घाहन उल्लू 
के रूपक द्वारा समझाया गया है | 


मन्त्र की इसी भावना को इस मन्त्र के 
ऋषि “गोतम राहूगण' का राब्दार्थ स्पष्ट कर 
रहा है। गो के Aas ‘are’ और गति 


करने वाला--तमप. प्रत्यय आता है अत्यंत 


& 


ly 


त्र २०१० 


aq में तो इस तरह से गोतम वह व्यक्ति 
हुवा जो अत्यन्त जानी ओर अत्यन्त कमै- 
शील है । 
यह गोतम राहगण वाला ठे, मतलब इस 
की गिनती राहुओं सें है। राहु का अथ हे जो 
रहति = त्यजति दोषान्‌’ अपने दोषों को जान 
कर सदा छोड़ने के लिर उधर रहता है और 
दूसरों के दोषों को न देख कर उनके गुणों 
को देखता हे | यह इस बात का संकेत है कि 
जानी ओर BAS बनले के बाद झी अभिमान 
करने की जरूरत नहीं, सदा राहु ही घने रहना 
ओर “राहु” बनना ही पवित्र वनने का उपाय 
हे । 
अ्रथ--[ सोमासः ] जान और शक्ति का 
सम्पादन करने वाले [ स्वाध्यः] काम 
करने वाले तथा आशावादी [पवमानासः] 
स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र करने 
वाले [ प्र त्रक्रसुः ] प्रकृष्ट कम करते हैं । 
ओर [ रायं कृण्वन्ति चेतनम्‌ ] धन को 
ज्ञान या चेतना का साधन बनाते हैं | 


राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है 


राज़ी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है? इस भावना को प्राप्त कर मनुष्य 


संसार में चट्टान की भांति डट कर अपने कम करता है ओर वह क्रिसी से नहीं 
डरता। कोई उसको भयभीत नहीं कर सकता ओर जब भय नहीं तो दुःख नहीँ | 
मृत्यु तो उसके लिए एक खेल है और वह उसको पाने के लिए ऐसा उतावला 
होता हैं जैसे कोई अपने चिर परिचित सित्र को पाने के लिए व्याकुल हो उठता 
है । जिस मृत्यु के भय से संसार थर-थर कांप रहा है उस भयानक ङष्णरात्रि 
की कालिमा की तरह बीभत्समयी मृत्यु की गोदी में खेलने के लिए व्याकुल हो: 
उठता है और महात्मा कबीर के शब्दों में- 
जिस मरने से जग डरे, मोरे मन आनन्द | 


क कब पाऊ, पूरण परैमानन्द ।। 
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—सवेहितकारी | 


देवयज्ञ 


श्रीमती स्वणे आर्य 


मनुष्य का जीवन एक यज्ञमय जीवन हे | 
UTR का कथन है, कि यज्ञो दे पुरुषः 
अर्थात्‌ पुरुष ही यश है ! उसे अपने जीवन 
में अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करना 
होता है, और मनुष्य मात्र का उपकार करना 


ही उसका जीवन लक्ष्य होता हैं। जीवन में 


जिन प्रमुख पंच महांयज्ञों का विधान करना 
पड़ता है, उन में 'देवयज्ञ' का एक विशिष्ट 
स्थान है । साधारण भाषा में इस यज्ञ को 
अग्लि-होज' करना भी कहते हैं । समस्त 
प्राचीन बैदिक साहित्य इस देवयज्ञ की महिमा 
से ओतप्रोत हे । वेदों में तो इसकी इतनी 
महिमा गाई गई है कि ऋग्वेद का प्रारम्भ 
ही ‘afta’ शब्द से हुआ है । बेद के अनेक 
स्थानों में परम पिता परमात्मा मनुष्य मात्र 
के लिए यज्ञ करने का बिधान करते हैं 
ऋग्वेद के एक मन्त्र सें कहा गया है — 
मजुष्यो' तुम अतिथि के समान पूज्य इस अग्नि 
कीं gar द्वारा परिचर्या किया करो ।? एक 
अन्य मन्त्र में भी इसी प्रकार का सुन्दर भाव 
प्रकट किया हे--“हम प्रातः सायं इस अग्नि 
की पूजा किया करें जिससे कि खूब पशव्यः 
शाली तथा हए-पुष्ट बन सकें |! 

इस देवयज्ञ सें मनुष्य को अनेक लाभ 
प्राप्त होते हैं | कुछ लाभों का तो वणन az 
ने स्वयं प्रतिपादन कर दिया है मुख्य रूप 
से इन लाभो को दो श्रेणियों में बांटा जा 
सकता है। पहला भौतिक लाभ, दूसरा आध्या- 
त्मिक लाभ । 


भौतिक लाभ 


देवयज्ञ अर्थात्‌ अग्निहोत्र करने से मनुष्य 
कई प्रकार के भौतिक लाभ ag, gri Universit 
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है | हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ओर 
कृषि का आधार वर्षा-जल होता है i afte 
के अभाव में भारत का किसान जब चातक . | 
की तरह अपने तृषित नयन नभ की ओर 
उठा देता है, ओर कही भी जब मेघ कें दशन 
उसे नहीं होते, तब वह इन्हीं यज्ञों की शरण 
में पहुंचता है । शासत्रकारों का कथन है कि 
वृष्टिजल का आधार ये aq ही हैं । aga 
में कहा गया है कि 
अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यग आदित्यमुपतिष्ठते ! 
आदित्याज्ञायते इष्टि वृष्टेरनम्‌ ततः प्रजाः ॥ 
थात्‌ अग्नि में डाली गई प्रत्येक आहुति 
ai तक पहुंचती है | सूर्य से afte और वृष्टि 
से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे नाना भांति 
की प्रजाए आनन्दित होती हें | भगवद्गीता 
में भी इसी प्रकार का भाव प्रकट किया 
गया है 
अन्नदूभवन्ति भूतानि, पजन्यादन्न सम्भवः। 
यज्ञादभवति weal, यज्ञः कमे समुद्‌भवः॥ | 
अर्थात्‌ प्राणियों का जीवन अन्न होता है। | 
अन्न की उत्पत्ति पञ्जन्य से होती है, और पन्य _ 
का आधार ये यज्ञ ही होते हें । इस प्रकार 


करना होगा । 


देवयज्ञ का दूसरा बड़ा भौतिक लाभ ह 
है कि इस यन्न के करने से घरों सें रोग के 
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सुगन्धि फेलाना ही है तो वह केसर, धूप 
श्रादि से भी पूरा हो सकता है। अतएव अग्नि 
में घी आदि उत्तम पदाथ डालकर नष्ट करना 
बिल्कुल निस्थक है। ऐसे लोगों के प्रति हमारा 
उत्तर यह है कि अग्नि-होत्र जहां घर में 
खुगन्धि का प्रचार करता है वहां उसके धूम 
में वह भेदक शक्ति भी विद्यमान होती है जो 
दूषित वायु को घर से बाहर निकाल देती हैं, 
और जिससे घर में रोग के कीटाणुओं का 
प्रवेश नहीं हो पाता ! यह वांत Sar आदि 
पदार्था से सम्भव नहीं है । इसी लिए भग- 
वती श्रुति का कथन है कि-- 

इद्‌ हवियात्रु धानान्‌ नदी फेनसि वा वदत्‌। 

इदं स्त्री पुमानकरिह स स्तुवतां जनः ॥ 
[ थवे १८१ ] 


अर्थात्‌ जो स्त्री पुरुष इस ग्रग्नि-होत्र को 
नित्यप्रति करते हैं, उन के रोग रूपी राक्तसों 
को यह हवि उसी प्रकार दूर ले जाती है, जेसे 
कि नदी भागों को ले जाती है | एक अन्य 
स्थान पर भी वेद में इसी प्रकार का वर्णन 
मिलता है ' ऋग्वेद का वचन है कि 

न तं यक्ष्मा अरून्धते नेने शपथो अश्नुते । 

यं भेषजस्य Desa: स्ठुरभिगन्यो अश्नुते ॥ 

विष्वश्चत्तस्सादू यद्दमा सुगा अश्या इवेरते | 
भाव यह है कि जिसे गूगल आदि सुग- 
न्थित ओषधियों की सुगन्ध सदा प्राप्त होती 
रहती है, उसक्रे पास बीमारियां कभी फटकने 
नहीं पाती | उसके पास से सब बीमारियां 
एस प्रकार भाग जाती हैं जैसे हिरन अश्वादि 
भाग जाते हैं । और इस प्रकार वह सर्वथा 
नीरोग ओर स्वस्थ बना रहता है । इस प्रकार 
eqs हि यदि नानाविध व्याधियों से 'ग्रस्त 


[ चेत्र २०१० 


भगवान्‌ की दृष्टि में उसका एक ही उपाय 
है, वह यह कि बेद की आज्ञानुसार सायं 
प्रातः प्रत्येक घर होमाग्नि के सुगन्धित धूम 
से आपूरित होने लगे । निश्चय ही तब यह 
रोग रूपी राक्षस सब घरों से भागता नजर 
आयगा । 

इस देवयज्ञ से न केवल सामान्‍य व्याधियों 


` का अपितु राजयच्मा जेसी असाध्य एवं बीमा- 


Rat का भी इलाज बड़ी सरलता ga 
मता सें किया जा सकता है। ऋग्वेद का 
एक सन्त्र इस प्रकार हे — 
> 4 
gaa त्वा हनिषा जीवनाय saad 
यच्मादुत्‌ राजयदमात्‌ | 
mame यदि वेतदेलं तरमा इन्द्राग्नी 
प्रमुमुक्कसेनम्‌ ॥ 


मन्त्र में एक विद्वान्‌ वैद्य एक रोगी पुरुष 

से कद रहा है कि हे रोगी इस अग्लि-होत्र 
द्वारा में किसी भी अज्ञात रोग अथवा राज- 
यक्ष्मा तक से मुझ करता हूं । इस अग्नि-होद् 
द्वारा में तुझे बात रोग से ga करता हूं। * 
वेद के शाब्दीं में अग्नि एक भिषक का काम 
भी करती है | अथवेबेद में एक स्थान पर 
कहा गया है कि-- त्वं भिषग्‌ भेषजस्यासि 
कर्ता | हे अग्नि ! तू साक्षात्‌ हमारे घर का 
aa हे जो समय पड़ने पर हमारी दवा आदि 
करता हे । अग्नि का भिषक्‌ रूप में वणन तो 
वेद सें स्थान २ पर उपलब्ध होता zi एक 
मन्त्र में वैद्य रोगी से कह रहा है कि 'हे रोगी 
इस अग्नि-होत्र के बल से तो में क्षीण आयु 
वाले मरणासन्न को भी मौत के मुख से 
अभी खींच कर बाहर ले आता हूं । इस प्रकार 
अन्य भी अनेक भौतिक लाभ sa 'देवयश्ञ 


संसार GA MMT Ae जो बेद हाफ FETA जीवन में प्राप्त कर 


श _ .' 


ही 
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सकता है । 
आध्यात्मिक लाभ 

देवयज्ञ कारा न केवल भौतिक लाभ ही 
अपितु त्रनेक आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त किए 
जा सकते हें । यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि 
अनेक गुणों का प्रतीक स्वरूव है | अग्नि का 
एक प्रछुख गुण ऊपर की ओर गति करना 
है । अग्नि की ज्वाला नीची करने पर भी 
हमेशा ऊपर की ओर गति करती है । अग्नि 
के इस गुण हारा मनुष्य अपने अन्दर यह 
भावना जाग्रत कर सकता है कि जैसे यह 
अग्नि हमेशा ऊपर की ओर गति करती है, 
वैसे ही मुझे भी अपने जीवन में सदा ऊपर 
की ओर गति अर्थात्‌ उन्नति करते रहना 
चाहिए । बासनामय इस सँसार में कमल के 
समान राग द्वेष आदि gaat से अलिप्त 
रह कर सदा उन्नति की ओर बढ़ना ही मनुष्य 
का जीवन लच्य होना ales | 

अग्नि का एक अन्य मुख्य गुण प्रकाश 
करना भी है | अतएव अग्नि-होत्र द्वारा हम 
यह भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कि हमें 
अपनी जीवन ज्योति से समस्त लोक को 
आलोकित करना चाहिए | अग्नि तेजोमय हे, 
अतएव हमें भी उसी के समान तेजखी बनना 
चाहिए । वह सब पदार्थों को भस्म कर देने 
वाला है, अतएव हमें भी अपने अन्दर स्थित 
रागद्वेष आदि दुगुणों को भस्म कर देना 
चाहिए | अग्नि-होत्र करते समय उपासक 
अग्नि के गुणों को स्मरण करता हुआ श्रपने 
अन्द्र वसी २ भावनायें जागत करता है। 


| अग्नि-होत्र में से प्राप्त आध्यात्मिक anit 
का वरेन वेद स्वयं भी प्रतिपादित करता है- 
न तेजोऽसि तेजो मयि घेहि | 


२२५६ 


, वीयमसि वीयेमयि धेहि॥ 
वलमसि बलं मयि धेहि | 
्ओरोजोऽस्योजो मयि धेहि ॥ 
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि | 
ऽसि सहो महि धेहि ॥ . र 
अर्थात्‌ हे अग्नि ! तू तेजस्वी है, अतप॒व 
हमें भी तेजखी बना । तू वीयेवान है, हमें | 
FAI बना । तू बल शङ्खी वाला है, | 
अतपच हमें भी बलवान्‌ बना। इसी प्रकार 
तू ओज और सहनशक्ति वाला है, अतएव 
हमें भी यह शुण प्रदान कर । देवयज्ञ से इस 
प्रकार अन्य भी अनेक आध्यात्मिक ब भौतिक 
लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। 
देवयज्ञ की महिमा 
इस देवयज्ञ की महिमा अपार है। बेद 
प्रतिपादित यह एक अद्भुत आध्यत्मिक | 
भौतिक साधन है. जिस द्वारा मनुष्य ईल 
संसार में रहता हुआ ही अपना जीवन सुधार | 
सकता है । न केवल वेद अपितु अन्य धार्मिक . 
ग्रन्थों में भी इस की महिमा उच्च स्व से | 
घोषित की गई है | शास्र का वचन है किञ | 
AS वा एषा eval यदरिनिहोत्रम्‌। 
अथोत्‌ यह अग्नि-होत्र तो स्वगे में ले जाने 
वाली नौका के तुल्व है ageata में कह 
है कि > 
जपतां जुद्वातां चेव विनिपातो न विद्यते। | 
अर्थात्‌ जपशील ओर याज्ञिक पुरुष का 
कभी विनाश नहीं होता | इैसी प्रकार AE 
भारत में कहा गया है कि 3 -- 
अरिनि-होत्र पराः सन्तो दुगेणयति तरंति ते। 


अर्थात्‌ अग्नि-होल्ली पुरुष बड़ी से वः 
कठिनाइयों को भी सरलता से पार कर ES 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA ७ 


गुरुकुल पत्रिका 


हैं । एवं कहां तक अग्नि-होत्र की महिमा 
गाई जाय | उस की महिमा अपार है, उस 
के गुणों एवं लाभों का वणन करना यहां 
अशक्य है | 


इस सब के अतिरिक्त वेद्‌ के अग्नि-होत्र 
सम्बन्धी Gat को देखने से एक ओर महत्तव- 
पूर प्रश्‍न की ओर भी daa मिलता है। 
मध्य युग में एक ऐसा प्रश्त उठाया गया 
कि वेद के पढ़ने ओर यज्ञादि धार्मिक अनु- 
प्ठानों को करने का क्या स्त्रियो को भी अधि- 
कार है अथवा नहीं ? उन्हींने ‘eit wat 
.नाधीयाताम्‌” आदि सूत्रों का स्वयं निर्माण 
करके यह सिद्ध करना चाहा कि स्त्री ओर 
gat को वेद पढ्ने का अधिकार नहीं है। 
इसी प्रकार मनुस्मृति में भी एक स्थान पर 
आता हे- | 

न: वे कन्या न युवतिर्नाल्पविद्योनवा लिशः | 

- होता-स्याद्‌ त्रग्निहोजस्य, ATAT ना 

संस्कृतस्तथा ॥ 


अथौत्‌ जहां अढप विद्वान्‌ ओर मूर्खादि 
यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हें वहां कन्या 
और युवति भी इस के अधिकारी नहीं हैं । 
परन्तु यह बात, स्पष्टतः वेद विरोधी है। 
अतपच इसे प्रत्तिप्त समझना चाहिये अथवा 
“श्रुति स्मृति विरोधे तु श्रतिरेव गरीयसी के 
अनुसार वेद को ही अधिक प्रामाणिक सम- 
अता चाहिये। वेद कहता है कि 


सभी राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत ओर सद्‌भावनापूर्रा व्यवहार करो | 
सब के साथ शान्ति व सौहादे रखो। 


२३० 


[ चेत्न २०१० 


या दम्पती समनसा सुनुव आ च घावतः | 

देवासो नित्यया शिरा ॥ 

पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमा युव्येश्नुतः | 

उमा हिरण्य पेशसा । 

अथात्‌ जो 'दसम्पती' उत्तम मन युक्त हो 
कर अञ्चिहोत्र करते हें, वे पुत्र पुल्लियों बाले 
हो जाते हैं। अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं 
ओर तेज स्वरूप हो जाते हैं । इस प्रकार यहां 
'दस्पती? शब्द से दोनों स्त्री-पुरषों को ag 
करने की प्रेरणा दी गई है। वेद को अन्य 
अनेक स्थलों. में भी स्पष्ट रूप से स्त्री और 
पुरुष दोनों के लिए यज्ञ करने का विधान किया 
गया है । 

इस प्रकार मनुष्य की उन्नति का सार- 
भूत यदि इस देव यज्ञ को कहा जाय तो 
अत्युक्ति न होगी | पहले जिस समय भारत- 
वषे में थे देवयज्ञ श्रादि पंचमहायज्ञ प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन रूप थे , जब प्रातः और 
सायंकाल होते ही प्रत्येक घर में अग्निहोत्र 
की पवित्र ज्वालाएं चमक उठती थीं, जब 
इस देश का राजा निःशंक रूप से यह 
घोषणा कर सकता था कि मेरे राज्य में कोई 
भी ऐसा मनुष्य नहीं जो अग्निहोत्र न करता 
हो, तभी यह देश पूरी सुखी और समृद्ध 
था। आज संसार में जो अनेक प्रकार के 
रोग, कुटिलताएँ, दोष आदि दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं, उनका सवोत्तम उपाय यह 22 
ही है | देवयज्ञ प्रत्येक भारतीय का जीवन है । 


--जॉज वाशिंगटत्न | 


h 
| 


* 
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संत मलूकदास जी की ईश्वर-भक्ति 


श्री योगध्यान आहूजा एम० ए०, पी-एच० डी० 


श्री परशुराम चतुर्वेदी अपने ग्रन्थ “उत्तरी 
भारत की सन्त परम्परा? सें दर्शाते हैं कि 
मलूक दास नामधारी एक से अधिक सन्त 
हुए हैं ।* ऐसा माना जाता है कि मलूक 
पन्थ के प्रवतेक सन्त भलूक दास जी सम्बत्‌ 
१६३१ से १७३६ तक वर्तमान रहे हैं * 
का जन्मस्थान कड़ा जिल्ला मानकपुर है 
और पिता का नाम लाला सुन्दर दास 
खत्री ।3 
. मलूक दास जी की बहुत सी रचनाएं 
गिनी जाती हैं। उन में से 'मलूक दास जी 
की बानी' के नाम से sah चुने हुए शब्द, 


१ उत्तरी भारत की संत परस्परा, श्री परशु 
राम चतुवेदी, भारती भण्डार, प्रयाग, 
प्रथम संस्करण, सम्वत्‌ २००८ fae, 
५०३-५०५ | 

२ [i] 'मलूकदास जी की वानी बेलवेडि यर 

प्रस प्रयाग, तृतीय वार, सन्‌ १६४६, 
To १; ५ ( भूसिका ) | 
lit] उत्तरी भारत की सन्त. परम्परा, श्री 
_ परशुराम चतुर्वेदी, go ५०५-५०८; 
५१४ | 
[ | हिन्दी साहित्य का इतिहास; आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा सं० २००३, Go go | 
| liv] हिन्दी भक्ति काव्य, sto रामरतन 
: भटनागर, किताब महल, इलाहाबाद, 
= प्रथम संस्करण्‌, १६४८, To ८० | 
३ [7] उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा, श्री 
4 चतुवंदी, To You | 
laa हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य 
शुक्ल, Jo & | 


[iii] मलूक दास जी की बानी, बेलवे 
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कवित्त ओर साखियां बेलवेडियर प्रेस प्रयाग" 
द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं । 

आचाय रामचन्द्र शुक्लः तथा Sto पीतां- ` 
बर दत्त बड़थ्वाल' संत मलूक दास जी को 
नियुण पन्थ के अन्य श्रेष्ठ सन्ताँ के साथ 
स्थान देते हैं। डा० राम रतन भटनागर 
सलूकदास जी में सगुणोपासना की ओर 
झुक्राव देखते हैं ओर लिखते हें कि 

मलूक दास तक पहुंचते-पहुंचते निगुण- 
धारा सगुण धारा की ओर झुक्ने लगी थी । 
“““““'कबीर के निगुण राम को सगुण राम 
मान लिया गया था। मलूक दास की रामा | 
वतार लीला' [ रामायण | यही सिद्ध करती 
है ps । 

श्री परशुराम जी चतुवेदी का मत" है: कि 
उक्त 'रामावतार लीला? के तो नाम से ही 
प्रतीत होता है कि वह किसी अन्य मलूकदास 
की रंचना होगी । इसी प्रकार वे यह भी 
बताते हैं कि निम्नांकित प्रसिद्ध दोहा-- a 

अजगर करे न चाकरी पत्ती करे न काम | 

दास AGH कहत हैं, सब के दाताराम॥ _ 


इन मलूक दास ने नहीं लिखा अपितु 


डियर प्रेस, पृ० १ भूसिका ! 

४ तृतीय बार, सन्‌ १६४६ | *: - 
५ हिन्दी साहित्य का इतिहास,पृू०६४ 
६ दी Pay ऑफ हिन्दी पोइटी, इण्डियस _ 
बुक शॉप बनारस, १९३६, Fo ३२-३३ 

७ हिन्दी भक्ति काव्य, पृ०ण्घ०। [| 
८ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पू० 
५०८॥ 2 
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गुरुकुल-पत्रिका 


किसी अन्य मलूक दास की संक्षिप्त रचना 
Sh मलूक शतकम्‌? से लिया गया है ।* 

“मलूक दास जी की वानी! में प्रकाशित 
रचनाओं से हमें उनकी ईश्वर-भक्ति सम्बन्धी 
मान्यताओं का परिचय प्राप्त होता है । 
निस्सदेह कहीं न कहीं सगुण के प्रति भी 
भ्रद्धा के भाव मिलते हें परन्तु यही मानना 
पड़ता है कि निगुण का पक्ष सगुण की WAT 
कहीं अधिक स्पष्ट अथवा सशक्त है। 

ईश्वर भक्ति के विना, मलूक दास जी 

मानव जीवन को निरथक समभते हैं ।3 भक्ति 
ही जरा मरण से मुक्ति दिलाने वाली है।* 
मलूक दास जी ईश्वर पर ही निभर रहते हें । 
उन्हे राम का ही भरोसा दे । हरि कमाते हैं 
ओर वे खाते हैं ।* समस्त संसार जो कुछ भी 
प्राप्त करता हे केवल ‘ta’ की कृपा से ही 
प्राप्त करता है ।* प्रभु ही Hata सरन हैं ।* 
बही माता, पिता, वही हितैषी बन्छु हैं ।८ 
उल्ल भगवान्‌ की शण्ण लेने पर ओर किसी 
की ओर देखने की आवश्यक्ता नहीं रह 
जाती-- 

कहत मलूकदास छोड़ दे पराई आस | 


१ यही पृ० ५०४-५०५ 
२ तुतीय वार, बेलवेडियर प्रेस प्रयाग, खन्‌ 
१६४६ | 

३ मलूक दास जी की बानी, तृतीय घार, 
बेलवेडियर प्रेस प्रयाग, सन्‌ १६४६, पू० 
४०/८५ | 

वही To ३५/३३ 

वही Fo ३४/१९ 

वही Jo ३४/२१ 

वही पृ० ३४/२५ 
वही To ५/२/५ 


२३२ [ चत्र २०१० 


राम धनी पाय के अब का की सरन 
जाइये । ६ 
मलूक दास जी के ईश्वर हर चण अपने 
भकत के अग संग हैं-- 
साहिब मेरा सिर खड़ा पलक पलक सुधि 
@ । ° ° 
परन्तु ऐसे भगवान का कृपा-भाजन वनने 
के लिए सन्तों महात्माओं की अथवा शुरु की 
दयाहृष्टि परमावश्यक है ।** संत-सेंवा में 
भगवान्‌ की प्रसन्नता निहित है— 
चरन गहो जाय साध के GH रघुराई ,' ° 
मलूक दास जी के मन में हरि भक्तां के 
प्रति बहुत श्रद्धा है हरि भक्तों के दशन से 
इष्ट की पूर्ति होती द्वे ओर सुख की प्राप्ति - 
सोई सहर सुवल बसे, जहं हरि के दाखा । 
घे ~ १३ 
दरस किये सुख पाइथे, पूजे मन आसा॥ 
मलूक दाख जी के शब्दों में प्रभु से प्रेम 
करना एक सरल कार्य नहीं है । यह तो एक 
कठिन खेल है । फिर भी एक बार इस रसा- 
मत का पान कर लेने से ऐसी मादकता आ 
जाती है कि प्रेमी फिर निरन्तर ही उस से 
आनन्द लाभ करता रहता है। यह मस्ती जी 
जान के साथ रहती है। ओर फिर जो इस 
५ —_ a ~ 
प्रेम से उन्मत्त हो चुका है उसे न alta की 
कमी है न सामथ्ये की-- 
कठिन पियाला प्रेम का, 
पिये जो हरि के साथ। 


६ वही पू० २६/८/४ 

Yo वही Jo ३४/२० 

११ वही 

१२ वही To १६/७/३ 

१३ वही To ८/१ सखी. 
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चारे। जुग माता रहे, 

उतरे जिय के साथ ॥" 

बिना अप्तल माता रहे 

घिन लस्कर बलवन्त | 

बिना विलायत साहेबी, 

अन्ति माहि fara ॥२ 

अन्य सन्तों की भांति मलूक दास जी भी 
भक्ति साधना में नाम को बहुत महत्व देते हैं। 
भगवन्नाम को वे पतित पावन गिनते हैं ।३ 
नाम का प्रभाव अपूर्व है । नास के प्रताप का 
वरन करते हुए कबि दासमलूक दाख जी 
कहते डं 

रास नाम एके रती, पाप के कोटि पहाड़ | 

पेसी महिमा नाम की, जारि करे सब छार॥ * 


ToS PS ee BY SN 


धन्य हैं वे स्थान जहां प्रथु की चचा होती 


है | जिन स्थानों पर ईश्वर-मज़न नहीं होता 
उनके लिए मलूक दाख जी की वाणी से घृणा 
आर निन्दा के शब्द ही निकलते हें। ऐसे देश 
में तो रहना ही नहीं चाहिए | यही नहीं मलूक 
दास जी कहते हैं कि वहां पर तो जल ग्रहृण 
करना भी उचित नहीं-- 
उहां न कवहुं जाइये, जहां न हरि का नाम। 
डीगंबर के गांव में घोडी का क्या काम॥* 
राम नाम के चाम को, जहां नहीं लबलेस। 
पानी वहां न पीजिये, परिहरिये सो देस॥* 
नाम का आश्रय साधक को क्रितनी शक्ति 
We कितना बल प्रदान कर देता द्वै--कवि के 
वही To ३४/२८ 
वही Fo ३४/२९ 
वही To ५/१/२ 
बही To ३३/१६ 
E Te ३३/१२ 


१ 
२ 
३ 
Tek 
६ वही Go ३३/१३ 


aa 


ईश्वर-भकतों की महत्ता का प्रदशन करते हुए _ 
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सन्त मलूकदास क्री ईश्वर भक्ति | 


वचनों सें इम इस का अनुमान कर सकते हैं-- 
नाम अमल माता रहै, गिने इन्द्र को रंक | | 
प्रभु नाम पर Bafta रह कर मलूक | 
दास जी शेष साधनों की आवश्यकता सें मुक्त | 
हो चुके हैं - 9 र के म... 
जीवहुं ते प्यारे अधिक, लाग मोहीं राम) | 
बिन हरि नाम वहीं मु झे और किसी से काम। | 
इश्वर-प्राप्ति के हेतु मलूक दास जी जिस | 
जप का निर्देश करते हैं वह वाणी का नहीं | 
मन का विषय है | इसी अजपा जप का वणेन | 


वे इन शब्दों में करते हें | a 
अब तो अजपा AZ मन मेरे | 4. 


सुसिरन ऐसा कीजिये, दूजा लख न कोय। 
ओंठ न फरकत देखिये, प्रेम रखिये गोय ॥१ 
ईश्वर के लिए संत मलूकदास जीने कादिर, 
गोविन्द, भगवंत, सुरारी, हरि, साहिब इत्यादि | 2 
शब्दों का भी प्रयोग किया है। कई दूसरे जज 
निर्गुण-सन्तों की भांति इन की भी शद्दाका | 
सब से अधिक पात्र राम नाम ही है। उनकी. 
कई पंक्तियां'! उनक्ने रास-प्रेम की साक्षी देती ._ 
हैं--राम कहो राम कहो राम कहो TAT 
राम जी को गाय गाय रामजी को रि्ाब हे। | 
रामजी के चरण कमल,चित्त मांहि wat? _ 


मलूक दास जी हरि भक्तों के भी भक्त हॅ 


७ वही प्रः ३३/१४ 
= वही पृ० ३३/१० क्र 
& वही ge १६/१/१ - 
१० वही go ३५/४० a 
११ वही Fo ३/६/२; 
३४/२५ इत्यादि | 
१२ वही १० २१/१२/ 
१३ बही पृ० २१/१२/३ 


२५५७ २४/२२; 
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बे मानते हैं कि ईश्वर ने संतो की सहायता के 
लिए युग-युग में नाना रूप धारण किए हैं। 
यहीं उन की निगुणोपासना सगुण ईश्वर के 
अवतार-पत्त को स्पश कर जाती है! विचार- 
णीय बात यह है कि ईश्वर को अवतारी 
स्वीकार करते हुए भी सन्त मलूक दास जी 
साथ-साथ उसे निरञ्जन, निरंकार ओर BIG 
भी कहे जाते हें-- 
नमो निरञ्जन निरंकार, 
अविगति पुरुष अलेख | 
जिन संतन कें हित धरयो, 
जुग जुग नाना सेख ॥१ 
हरि uma के काज हित, 
जुग जुग करी सहाय । 
सो सिव सेस न कहि सके, 
कहा कहूं में गाय ।२ 
उनके प्रभु ने ही-- 
पांचा पंडव जरत उबारयो, 
द्र पद सुता की राख्यो लाज ॥३ 
दूसरी ओर संत मलूकदास' दास जी की 
ऐसी पंक्लियां हमारे सामने हैं जिन में वे सु- 
व्यक्‍त रूप में अवतार-वाद्‌ का खण्डन करते 
दिखाई देते हैं-- 
अबधू याही करो विचार | 
दस आतार कहां ते आये, 
किनरे गढ़े करतार ॥* 


बही Fo ३४/२३ 
वही प्र ३४/२४ 
वही Fo ६/३/२ 
वही प्र १५/१/१ 


Xx AN BB veo 


[ चेत्र २०१० 


दख तार देखि मत भूलो, 
ऐसे रूप घनेरे ॥* 

इश्वर के सम्बन्ध में सन्त मलूक दास जी 
की वाणी में जिन भिन्न गुणों का उल्लेख मिलता 
है बे भी स्पष्टतया उन के निशुणोपास क होने 
का प्रमाण देते हैं । मलूक दाख जी के इश्वर 
अविनाशी हें-- 

अविनासी। ६ 

रच्छपाल अविनासी | 

अविगत गति तुम्ही अविनासी IF 

इसी प्रकार ईश्वर अजर कौर अमर है-- 

अजर अमर अवधिनासिया, 

ताको नास न होई ।£ 

अजर अमर प्रभु पाइया, 

कहत मलूकादास हो ॥१" 

यों प्रतीत होता है कि ऐसी पंक्तियों में 
सन्त मलूकादास जी निमुझोपास्तनना-विषयक 
अपने सुनिश्चित मत का प्रतिपादन कर 
रहे हें-- 

ना उपजे ना बीनसे, संतन खुखदाई | 

कहें मलूक यह जानि के में प्रीति लगाई॥१” 


बही Fo १६/१/२ 
वही प्र २३/१/५ 
वही Fo १०/४/३ 
वही प्ृ०-४/२/४ 
& वही Go ३/५/२ 
१० वही To १४/७/५ 
११ वही Yo ३/५/४ 
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प्रान्तीय भाषाओं के स्थान में नहीं, बल्कि उनके सिवाय अन्तर्‌प्रान्तीय 
विनिमय के लिए एक राष्ट्रभाषा समस्त भारत के लिए जरूरी है वह भाषा हिन्दी 
(दिलरललाती. दो. सकती. Collection. Digitized by S3 Foundation USA महात्मा गांधी । 


कामाचार कल्पना की आलोचना 


श्री हरिदत्त वेदालंकार 


पिछले अङ्क में दिये गये प्रमाणों के आधार 

पर की गयी कामाचार की कल्पत्रा तकेसंगत, 
युक्कियुक्त तथा ऐतिहासिक सत्य नहीं प्रतीत 
होती । यदि ध्यानपूवेक उन स्थलों का 
मनन किया जाय तो इनकी प्रामाणिकता में 
पूण सन्देह उत्पन्न हो जाता है । अपने 
प्रकरणों से निकाले हुए कुछ वाक्य कामाचार 
को अवश्य प्रकट करते हैं किन्तु यदि इन 
स्थलों के पौर्वापर्य को देखा जाय, ये स्थल 
परिवार के प्राचीन इतिहास को बताने के 
लिये नितान्त अधामाणिक सिद्ध होते हैं। 
RU वाले स्थल में शल्य ने करण का सारथि 
बन कर अपशकुन होने पर कण की भरपेट 
निन्दा की है, कणे इस अपमान का बदला 
` लेने के लिये a केवल शढ्यकी किन्तु उस 
मरु तथा वाहीक देश की भी जहां शल्य 
शासन करता था घोर निन्दा करता है। 
उसके मत में दुनियां भर की वुराइयाँ और 
नीचतायं वाहीक देश में हें, वाहीक पृथ्वी का 
कूड़ा है ( ८।४५।२३ ), इसी प्रसंग में कण ने 
वहां की स्त्रियों के कामाचार .का वर्णन किया 
Oi आज भी एक असंस्कृत cafe दूसरे के 
साथ कलह होने पर डसे अनेक कुत्सित 
' सस्बन्धसूचक अपशब्द कहता है किन्तु कोई 
व्यक्ति इन गालियों को प्रामाणिक समझ कर 


' यह परिणाम नहीं निकालता कि जिस व्यक्ति . 


को ये गालियां दी जा रही हैं, उसने वास्तव 
में ऐसे कुकर्म किये Si फिर कण की इन 
गालियों के आधार पर यह केसे कहा जा 
 सकताहै कि पंजाब में उन दिनों वास्तव में 
 , मेथुन-स्वातन्ब्य था ` इससे अधिक-से-श्रधिक 
ऱ्य बात सिद्ध हो सकती है कि विदेशियों 
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के आक्रमण के कारण पंजाब में श्रनेक विदेशी 
. ( स्लेचछ ) जातियां बस रही थीं, उनके 
संसर्ग से बड़ा धमै संकट उत्पन्न हो गया 
था | महाभारतकार अपने अनुयायियों को 
इस संसर्ग से मुक्त रखना चाहते थे; रतः | 
उन्होंने मद्र तथा वाहीक देश को बहुत बुरा 
बताया । उन देशों में रहने वालों को गालियां 
देने में कोर-कसर वाकी नहीं रखी, उन्हे हर 
तरह से बदनाम किया ओर यहां तक कहा 
कि आर्य वहां दो दिन का भी वास न करे 
( ८।४४।४१ ) | अतः इस प्रकरण कोन तो 
पंजाब के आचार के सम्बन्ध में प्रमाण माना 
जा सकता है और न ही इससे हिन्दू-परिवार 
के आदि रूप का निश्चय किया जा सकता 
real 

पाण्डु और दीर्घतमावाले स्थल भी get 

प्रकार के हैं, पहले में पाण्डु अपनी पत्नी _ 
कुन्ती को किसी अन्य पुरुष से नियोग करके 
सन्तान उत्पन्न करने के लिये कहता है | 
क्योंकि पाण्डु स्वयं एक शाप के प्रभाव के | 
कारण सन्तानोत्पादन में असमथ at! दूसरे 

स्थल में भीष्म विचित्रवीर्य के मरन पर उसकी 
माता सत्यवती को, विचित्रवीये की विधवा 
स्त्रियों में नियोग करने की आवश्यकता | 
समभाता हुआ, दीधतमा की पुरानी कहानी 
सुनाता है। महाभारत का अध्ययन करन 
चाले यह जानते हैं कि उसका प्रणेता एंक 
बहुत अच्छा वकील है, वह किसी भी निकम्मे, ' 
कमजोर ओर घुरे मामले की पेरवी बड़ी _ 
सफलतापूर्वक करता है । अपने पक्ष की पुष्टि 
के लिये युक्तियाँ गढ़ने तथा कल्पित पुराने | 
दृष्टान्त उपस्थित करने में संकोच नहीं | 
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करता | इसका TH सुन्दर उदाहरण पांच 


पाण्डवों के साथ द्रौपदी के विवाह को धर्मा 
gna सिद्ध करना है । यह जबर्देस्ती जटिला 
आर वार्षी के कटपना-प्ररूत मानसिक्र दष्टान्त 


दिये गये हैं ( १।१९८।१५) जब द्रुपद को इन | 


नज़ीरों से सन्तुष्ट नहीं होती तो वह द्रौपदी 
के पिळले जन्म के वर की दुहाई देकर इस 
प्रचलित परस्परा-विरूद्ध विवाह को न्याय्य 
ठहराता है (१.१६६ ) । इसके अतिरिक्त महा- 
भारतकार को वस्तुओं के उद्‌गम बताने का 
शौक है । म० भा० !३।६५ में जूते और छाते 
जन्म की मनोरंजक कथा दी गई है, जमदस्नि 
जेठ की दुपहरी में तीर चलाने का अभ्यास 
कर रहे थे, उनकी पत्नी रेणुका तीरों को उठा 
कर वापिस ऋषि को दे रही थी, धूप से तपी 
जमीन पर उसके पांव जले जा रहे थे, एक 
बार पेड़ की छाया में विश्राम कर जब वह 
तीर gx विलम्ब से लाई तो ऋषि ने ऋ द्ध 
होकर देरी का कारण पूछा, इसका ज्ञान होने 
पर, सूय इनक्रे कोप का भाजन वना, इससे 


बचने के लिए .उसने उन्हें जूता और छाता 


दिया, डसी छमय से लोक में इनका प्रचलन 
शुरू हुआ ( ?३।६३।१४-१६ ) | महाभारतकार 
ने राज्य जेसी महत्त्वपूर्ण संस्थाओं के उद्गम 
के सम्बन्ध में भी विचार किया है किन्तु बह 
स्वयसेव इ हैं कल्पनामात्र समभता हे, इति- 
हास का ठोल तथ्य नहीं | राज्य की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में वह एक स्थान पर अराजकवाद 
का प्रतिपादन्न करता है ( १२।५९।१४ ) | उस 
समय न राजा था, त्त राज्य और न दण्ड 


` देने बाला, सब प्रजायें धर्मानुसार पक दूसरे 


की रक्षा करती थीं किन्तु श्रन्यत्न ( १२।६७ ) 
में राज्य की आदिम श्रवस्था इंस से बिल्कुल 


[ चेत्र २०१० 


बिपरीत मात्स्य न्याय की बताता है जिस 
में बलवान्‌ निवल का पीडन कर रहा था | 
प्रत्येक ऐतिहासिक जूते, छाते और राज्य 
सम्बन्धी इन उद्‌गमो को महाभारेतक्ार की 
कल्पना ही मानता है, ऐतिहासिक घटना 
नहीं | gat भकार परिचार सम्बन्धी उपयुक्त 
उद्गमों को उस समय की प्रचलित कल्पना 
ही समभना चाहिये, वास्तविक स्थिति का 
बोध कराने चाला तथ्य नहीं ' 

महाभारत की सामान्य शेली के अतिरिक्त 
उपयुक्त स्थलों का विशेष विचार भी इन क्री 
प्रामाणिकता में सन्देह उत्पन्न करता है | 
पाण्डु चाहता है कि कुन्ती नियोग करे किन्तु 
कुन्ती पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति 
के पास जाने को तैयार नहीं, अपने पातिव्रत्य 
की पुष्टि में उसने भद्रा की कथा सुनाई है, 
जिसने अपने पति व्यषिताश्‍च के शव फे साथ 
लिपएटकर अल्लोक्रिक ढंग से सन्तान प्राप्त 
की थी ( १।१२१ ) | कुन्ती भद्रा को आदश 
मानती हुई कहती है कि इसी तरह आप सी 
तप के बल से सुभ में पुत्र उत्पन्न कीज़िये 
( ११२१।२८ ) । पाण्डु अपनी श्रखमथता तथा 
पुत्र की महत्ता भलीभांति समभता है । उस 
के पास पुत्र प्राप्ति के लिए कुन्ती को नियोग 
के लिए राज़ी करने के अतिरिक्त कोई चारा 
नहीं हे, कुन्ती का पातित्रत्य ही इस में सब 
से बाधक है | अतः पांडु उसे यह समभाता 
है कि Saree मर्यादायें श्वेतकेतु द्वारा 
बनाई.गई हैं, प्राचीनकाल में कोई बन्धन नहीं 
था । अतः कुत्ती को पुराने wa का पालन 
करन में कोई संकोच नहीं करना चाहिये । 
अदालतों में संबद्ध ओर सपच्छ व्यक्ति क्री 
साच्ची की प्रामाणिकता में सदैव सन्देह किया 
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` उसे सिक्षमयोद 


की जाती हैं, 


माचे १९४४ ] 


जाता है, अपने अभीष्ट को सिद्ध करने के 
उद्देश्य से कहे गये इख वचन को केसे सत्य 
माना जा सकता है | 

दीधतम की कथा भी कामचार की सत्ता 
सिद्ध करने फे लिण पर्याप्त है। जब दीघे- 
तमा ने गोघर्म का पालन किया: तो ऋषियों 
ने मर्यादा तोड्नेवाला [ भिन्नमर्याद ] बताया, 
MC अपने आश्रम में रहने योग्य नहीं 
समभा | यदि दीघतमा ही विवाह की मर्यादा 
स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था तो 
कहना निरर्थक है | यदि उससे 
पहले कोई मर्यादा नहीं थी तो उस की पत्नी 
उससे क्यों रुष्ट हुई, ऋषियों की दृष्टि में वह 
मयोदा भंग करने वाला BS हुआ ? यह भी 
उल्लेखनीय हे, दीधतमा के मर्यादास्थापन के 
शब्दों का उच्चारण करते ही उस की पत्नी 
ने उसे gat द्वारा गंगा सें किकवा दिया। 
वह मर्यादा ही क्या हुईं जिसके भंग का खबे- 
प्रथम शिकार दीघतमा हुआ | 

उत्तर कुछ और माहिष्मती के उदाहरणों 
सें भी कामचार को सिद्ध करना कठिन है। 
उत्तर कुछ की आधुनिक स्थिति अनिश्चित 
है, कुछ इसे साइबेरिया ओर मध्य एशिया 
में मानते हैं, सम्भव है वह ्रायों का अत्यन्त 
प्राचीन स्थान रहा हो, महाभारत के समय 
तक आये उससे बहुत दूर हो चुके थे और 
उस देश पर रहस्य का पर्दा पड़ चुका था। 
अज्ञात वस्तु के सम्बन्ध में अनोखी कटपनायें 
उत्तर कुरु के सम्बन्ध में यह 
इसी प्रकार की कल्पना थी । माहिष्मती दक्षिण 
में नमदा नदी के बीच एक टापू पर थी! 
अनेक देशों की दिग्विजय करते हुप सहदेव 
जज माहिष्मती के सम्बन्ध में जो कुछ जाना 
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कामचार कल्पना की आलोचना | 


होगा, बह केवल सुनी घातों के आधार पर. 
ही होगा | आजकल आसाम, काश्‍मीर जैसे | 
दूरवर्ती स्थानों के सम्बन्ध में कई प्रकार की 
किम्बदन्तियां प्रसिद्ध हैं, ऐसी हीं किम्वदन्ती 
सहदेव के कानों में पड़ी होगी, उसी का 
महाभारत में वर्णन है। मनोरंजन की दृष्टि. 
से इसका अवश्य महत्त्व है, किन्तु ऐेतिहा- 
सिक सचाई के रूप में बिल्कुल नहीं | | 
कामचार साहित्य की विरोधी साक्षी | 
महाभारत से पहले के समूचे वेदिक | 
वाङ मय में कामचार का कोई संकेत नहीं है। | 
वैदिक युग में युवक-युवतियो को श्रपना | 
साथी चुनने की पूरी खतन्त्रता थी, किन्लु _ 
विवाह हो जाने के बाद स्त्रियां पति के घरमें | 
जा कर गृहपली का काये करती हुई परिवार _ 
का निमोण करती थीं | विवाह के समय पुरो- | 
हित उन्हें age से मुक्त कर पतिग्रह के | 
साथ अच्छी तरह सुबद्ध करता था, ताकि Tz | 
पुत्रवती तथा सौभाग्यवती हों। उन्हें कहा 
जाता था कि वे गृहस्थी में रहते हुए कभी 
अलग न हों, पूरी आयु का भोग करें (ऋ० 
१०।८५।४२ ) | कामचार की दशा में यह्‌ 


आशीर्वाद निर्थक है, उस अवस्था में यह 
कहा जाना चाहिये कि तुम प्रतिदिन नये | 
प्रेमी प्राप्त करो । पाणिग्रहण करते हुए बर- 
वधू को कहता था कि एक मुझ पति के साथ 
सौ वर्ष तक जीवित रह । कामचार या 
स्थच्छन्द आचरण में १०० वर्षे तक इकदठा 2 | 
रहने का कोई अथ नहीं | ब्राह्मणों, सूत्रग्रस्थों 
ओर स्मृतियों में कामचार का वणेन कहीं नहीं 
सिलता | इस दशा में महाभारत के सन्दिग्ध 
प्रमाणों के आधार पर कामचार से हिन्दू-परि- 


3 


वार का उद्गम केसे माना जा सकता है। वारिक जीवन का ग्रभ्युदय हो छुका था 
प्रसिद्ध जमेन विद्वान्‌ मेयर ने ठीक ही लिखा वेद में खुल्लम-खुल्ला मेथुन-स्वातन्ञ्य का कहीं 
है कि-- पुराने ज़माने की ऐसी पौराणिक उल्लेख नहीं है। हम अतीत के धूसरतम उषा- 
गाथाय इस बात का विश्वसनीय आधार काल में इतनी लम्बी छलांग लगाने के लिए 
नहीं प्रतीत होतीं। प्राचीन आयौ में विभिन्न ऐसे किस्सों पर कभी विश्वास नहीं कर 
` देशों में फेलने से पहले ही सुव्यवस्थित पारि- सकते । 
प्र 


सभी प्राणियों को अपनी आत्मा समझो 
श्री अमरचंन्द 
छुद्र प्रेम पशुता की ओर ले जाता है और विराट प्रेम मानवता की ओर | 
बिराट प्रेम वह प्रेम है जहां घृणा, द्वेष, कलह ओर हिंसा के लिए स्थान ही नहीं 
रहता । सुप्रसिद्ध अहिसावादी चीनी सन्त ला ओ त्जे कहते हैं, चोर अपने घर 
से प्रम करता है, पर दूसरे घर से नहीं । यही कारण है कि वह अपने घर के 
लिए दूसरे के घर में चोरी करता है। हत्यारा अपने प्राणों से प्रेम करता है 
दूसरे के प्राणों से नहीं। यही कारण है कि वह अपने पोषण के लिए दूसरे की 
हत्या करता है। अधिकारीगण अपने परिवार से प्रेम करते हैं। दूसरे के परिवार से 
नहीं। इसी कारण अपने परिवार के पोषण के लिए दूसरे परिवारों का शोषण करते 
हैं । राजा लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, दूसरे देशों से नहीं । इसी लिए अपने 
देश हित के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं। यदि सभी लोग दूसरे के 
घर को अपने जैसा समभ तो कौन चोरी करेगा ? यदि सभी दूसरे के प्राणों को 
अपने जसा समक तो कोन हत्या करेगा? यदि सभी दूसरे के परिवार को अपने 
परिवार जसा समभे तो कौन शोषण करेगा ? यंदि सभी दूसरे देश को अपने 
देश जेसा समझ तो कौन आक्रमण करेगा 
चीनी सत की वाणी में अहिसा क देवता भगवान्‌ महावीर की वाणी का 
स्वर गूंज रहा है, जिसमें उन्होंने कहा हे--'सव्च भूयप्प-भूय' अर्थात्‌ सवे 
भूतात्मभूत बनो, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा समझो । 
जैन धम की अहिसा इतनी Gen ओर विशाल है कि उसका अनुसरण अ- 
साध्य एवं ग्रव्यबहाये समभा जाता है । किन्तु यह ठीक नहीं है । चीनी प्रोफेसर 
तान युन शान जेन आंहेसा के संबन्ध में saya सिथ्या धारणा का निराकरण 
करते हुए कहते हैं--यह मागे असाध्य इसलिए प्रतीत होता है कि मानवता अभी 
उतनी उन्नति नहीं कर पाई है। जब मानवता का पर्याप्त विकास हो जायगा और 
वंह अपेक्षित स्तर पर पहुंच जाएगी तो अहिंसा के इस मागें पर लोग विश्वास 


करेंगे ओर चलेंगे भी । -श्रमण | 
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हि. ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य का खुबोध eT 
ऋग्वेद का वरुण-सृक्त 
[ मण्डल १ । सुक्त २५ ] 


श्री रामनाथदेदःलंकार 


See re 
श्रथेकाविशन्थचस्य पञ्चविशस्य WALA 
_ जींगा्तः शुनःशेप ऋषिः | वहणो देवता | 


[| षड्जः स्तर: ॥ 
तत्रादौ प्रथमपन्ञे रप्टास्तेत जगदीश्वरघ्य 
प्राथना प्रकोश्यते-- 
afafg ते दिशो यथा प्र देव वरूण बतम्‌। 
मिनीर्पास छवि द्यवि ॥१॥ 
पदपाठः--यल्‌ । चित्‌ | हि। ते Am | 


यथा | प्र । देव । बरुण । ऋतम्‌ । -सिनीमसि । 


ata ऽ द्यवि ॥ 
अन्वय:--[ हे | देव वरुण [ त्बं ] यथा 
[ अजानात्‌ कस्यचिद्‌ राज्ञो मनुष्यस्य वा] 


विशः द्यवि aff [ अपराध्यन्ति, कदाचित्‌ 


कार्याणि हिंसन्ति, स ara करुणां'च क 
रति, तथेव वयं ] ते यदू aa हि प्र 'सिनीमसि 
[ अस्वभ्य तन्न्यायं करूणां] चित्‌ [ करोषि | 


पदाथः हे” ( देव )'खुखप्रद ( बर्ण!) 
ee जगदीश्वर ! ‘eq’ (यथा ) येन 
प्रकारेण . ज्ञानात्‌ क्रस्यचिद्‌ राक्षो 


१ (ay वरणे, बर ईप्सायांम्‌) इन धातुओं 


उणादि “उनन्‌ प्रत्यय होने से वरुण 
शब्द fas होता हे | “यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ 
Beata धर्मात्मनो वृणणोत्यथवा यः शिष्टेमु मु- 
 छुंभिधेमोत्मभित्रियते aad वा स वरुण 
परमेश्वरः? , जो आत्मयोगी, विद्वान्‌, मुक्ति 
की इच्छा करने वाले, सुकत धर्मात्माओं का 
स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट, मुमुक्ष, 


Le 5 ॐ t EN १ 


ट्क 
— 


शिक्षकों भवत्विति॥ १॥ 


२ मीञ_ हिंसायाम्‌ । क्रयादिश्यः a ।३अ० 


HO I 


मनुष्यस्य वा! ( विशः ) प्रज्ञाः सन्तानादयोवा 
( af द्यवि ) प्रतिदिनम्‌ [ अत्र वीप्सायां 
द्विीचनम्‌ | यविद्यवीत्यहनीससु पठितम्‌ । निघंट | 
।] “अपराध्यन्ति कदाचित्‌ कार्याणि | 
हिंसन्ति, स तन्न्यायं करणां च करोति, तथेव _ 
चयं’ (ते) तव (aq) स्पष्टाथः (aa) 
सत्याचररा ( हि ) कदाचिदर्थे (प्र) क्रियायोगे 
( मिनीमसि /* हिः [ अत्र इदन्तो मसि। 
go ७।१।४६? इति मसेरिदागमः । ] अस्म 


® 


अध तन्न्यायं करुणां’ ( चित्‌ ) अपि 'करोषि’। _ 


भावार्थः-अत्रोपमालङ्कारः। हे भगवन्‌ ! | 

यथा पित्नादयो विद्वांसो राजानश्च क्षुद्राणां 
बालवुद्धीनामुन्मत्तानां वा वालकानामुपरि ` 
करुणां न्यायं शिक्षां च विद्धति तथेव भवाः | 
नपि प्रतिदिनमस्माकं न्यायाधीशः क्रषणाकरः | 
0 5 ¬> - 

ग्रायमापाथ a 

अब पञ्चीसवाँ सूक्त आरम्भ होता है ,जिस | 
मुक्त और धमात्माओं से ग्रहण किया जाता 


है बह ईश्वर खरुण' संज्ञक है। अथवा | 
वरुणे नाम वरः श्रेष्ठ”, जिस लिये | 


परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है, इसी लिये उसका | 


नास वरुण है। - या 
-सत्याथ प्रकाश, प्रथस समु० 


१।३१' । “मीनातेनिंगमे । ate ७३। 
इति हस्वत्वम्‌। हल्यघोः । अ० ६४११३३) | 
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में इक्कीस मन्त्र हें । इसका ऋषि आजीगर्ति शुनः 
शेप, देवता वरुण, छन्द गायत्री और स्वर 
षड्ज है | 

प्रथम मन्त्र सें दृष्टान्त द्वारा जगदीश्वर से 
प्राथना की गई है-- 

पदाथ--'हे' (देव) सुख देने वाले 
( वरुण ) सर्वोत्कृष्ट जगदीश्वर | ( यथा ) जिस 
प्रकार अज्ञान से किसी राजा या. मनुष्य के 
( बिशः ) प्रजा या सन्तान आदि ( द्यवि द्यवि ) 
प्रतिदिन “अपराध करते हें, कभी कभी कतेव्यों 
को भंग करते हैं, वह उन पर न्याय ओर 
- करुणा करता है; बसे ही हम” (ते) आपका 
(aL) जो ( व्रतं ) सत्याचरण आदि नियम 
(हि) कभी कभी ( प्रमिनीमसि ) भंग करते 
हैं आप हमारे लिये saat ,यथायोग्य न्याय 
आर करुणा’ (faq) भी 'करते हैं! [ और 
सदा करते रहें ]। 

भावाथ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे 
भगवन्‌ जगदीश्वर ! जेसे पिता आदि विद्वान्‌ 
ओर राजा लोग छुद्र, अल्पबुद्धि या उन्मत्त 
बालकों पर करुणा और न्याय करते हैं तथा 
उन्हें उचित शिक्षा देते हैं, बसे ही आप भी 
प्रतिदिन हमारे न्याय करने वाले, करुणाकर 
तथा शिक्षक होवें ।।१।। 


पुनः स एवाथ उपदिश्यते 
मा नो बधाय eae जिहीटानस्य रीरधः । 
मा हृणानस्य प्रन्यवे ।।२॥ 
पद्पाठः-मा | नः। बधाय हलवे | जिही- 
ळानस्य | रीरधः । मा | हृणानस्य | मन्यवे ॥ 
अन्वयः हे वरुण जगदीश्वर | त्वं] जिही- 
डानस्य हत्नवे वधाय [ च ] नः [ कदाचिद्‌ ] 
मा रीरधः, [एवं ] हृणानस्य { उपरि ] मन्यवे 
मा रीरधः | 


२४० 


[ चेत्र २०१० 


पदार्थेः--'हे वरूण जगदीश्वर | त्वं! ( जिही- 
SAA ) अज्ञानादस्माकमना दरं ळतघतो जनस्य 
[ अत्र “प्रषो दरादीनि यथोपदिष्टम्‌ | अ०६।३।१०६' 
इत्येकारस्येकारः । ] ( हत्नवे ) हननकरणाय) 
[ अत्र 'कहनिभ्यां क्नुः | Jo ३।३०' अनेन हन- 
धातोः क्नुः प्रत्ययः । ] ( वधाय ) हननाय "चः 
(नः) अस्मान्‌ 'कदाचिद्‌” ( मा ) निषेधार्थ 
( रीरधः ) संराधय [ अत्र रध हिंसासंराद्धयो- 
रस्मारिणजन्ताल्लोडर्थ TS) ‘aay’ (हृणानस्य) 
अस्साक॑ समीपे लञ्जितस्योपरि (मन्यवे) 
क्रोधाय [ अत्र यजिमनि०। उ० ३।२०' इति युच्‌ | 
प्रत्ययः ] ( मा ) निषेधे ( रीरधः ) संराधय ॥ | 

भावार्थ---ईश्वर उपदिशति, हे मञुष्याः ! 
यूयं बालबुद्धिभिरञ्ञानादपराघे छते हननाय 
मा प्रवत्तध्वम्‌ ; कश्चिद्राध कृत्वा ast 
कुर्यात्‌ तस्योपरि क्रोध मा निपतयतेति ॥ 

ग्रायभा पार्थ 

पुनः जगदीश्वर से प्रार्थना करते हें -7 

पदार्थ--'हे वरुण जगदीश्वर | आप' ( जिही- 
डानस्य ) जो अज्ञानवश हमारा अनादर कर 
देवे उस मनुष्य के ऊपर ( हत्नवे ) हथियार 
उठाने के लिए ‘apie’ (बधाय ) उसे मार डालने 
के लिए ( नः ) हम लोगों को “कभी” ( मा रीरधः) 
मत प्रवृत्त कीजिये । इसी प्रकार” ( हृणानस्य ) 
जो हमारे सामने लज्जित हो रहा है उस पर 
( मन्यवे ) क्रोध करने के लिए ( मा रीरधः) 
“हमें कभी? मत प्रवृत्त कीजिये ॥ 

भावाथे-ईश्वर उपदेश करता है कि, हे 
मनुष्यो ! यदि कभी अल्पबुद्धि लोगों से अज्ञानः 


१ हन्यतेऽनेनेति हुत्नुर्हननकरणमायुधम्‌ | 


आयुधम्रहृणायेत्यर्थः | 
२ हृणीङ रोषणे लज्जायां च । शानच्‌ | 
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७ हि लिये ( गीर्भिः ) संस्कृत वाणियों से (तें) आप 
गोभिवेरुण सीमहि ॥३॥ के ( मनः) ज्ञान को ( विसीमहि ) हृदय में' 

पद्वाठ:--वि । स्मळीकाय । ते मनः । बांधते हैं [ तथा हृदय में आपके प्रति प्रेम 
रथीः | श्रश्वम्‌ । न । सम्‌ऽदितम्‌ । गीः ऽभिः। को और कारागृह में चोर आदि को भी 


A 
| a 
माच १६५४ | २४१ ऋग्वेद का वरुण सुक्क i 
वश तुम्हारे प्रति अपराध हो जाये तो उन्हें वयं तव वेदस्थं विश्ञानं हृदये निश्चलीकुर्मः॥३॥ . 
. मार जज लिये प्रवृत्त मत हो जा | a आयभाषाय : 
द ध क तुम्हा 
i a अवदान . क By पुनः जगदीश्वर से निवेदन करते हैं-- 
a त हो रहा हो तो उसके ऊपर क्रोध मत पदाध-- हि? ( वरुण ) जगदीश्वर ! ( रथीः ) 
SSE ।२॥ रथ का स्वामी ( संदितम्‌) खण्डित बल बांलै | 
पुनः स एवाथ उपदिश्यते अर्थात्‌ थके हुये ( अंश्व॑ न ) घोड़े को जैसे 'बांधतां | 
वि पृदीकाय ते मनो ग्थीरश्वं न संदितम्‌ | है! वेसे ही हम ( मृडीकाय ) उत्तम सुख के | 
| 
4 


वरुण । सीमहि ॥ बांधते हैं ]॥ 
अन्यबः-{ हे ] वरुण [ वयं ] रथीः संदि- भावाथ - यहां उपमालङ्कार है! हे भगवन्‌ ! 

तम्‌ wa न aetna गीर्भिः ते मनः वि जैसे रथ-खामी का भृत्य घोड़े को बांधता है, 

सीमहि ॥ वैसे ही हम आपका जो वेदोक्त-विज्ञान है, उस 
पदार्थः-हे ( asa) जगदीश्वर | ‘aq को हृदय में निश्चल करते हेँ॥ ३॥ | 

( रथीः ) रथस्वामी [ अत्र वा छन्दसि सवे पुनः स Taal रष्टान्तेन साध्यते-- 


बिधयो भवन्तीति सोर्लोपो न।] ( स ) परा हि मे विपन्यत्रः पतन्ति व्यं इष्टये । 
व a a ` बयो न वसंतो रुप ॥ ४॥ 

= छः ee Nid व उम्‌ पदपाठः - परा । हि। मे। वि ऽ मन्यवः | 
[ अत्र ‘as: कीकच्‌ कङ्कण | Fo ४।२४' अनेन 


पतन्ति | वस्यः 5 इष्टये | वयः। न। वसती: । 

कीकचूप्रत्ययः । ] ( गीर्तिः ) संस्ऊृताभिर्वाणीभिः उप ॥ 
(ते) तव (मनः) ज्ञानं (वि) क्रियार्थ अन्वयः--[ हे जगदीश्वर ! त्वत्कृपया | | 
(सीमहि ) बन्धयामः [ अत्र बहुलं छन्दसीति चयः वसतीः [ विहाय ] [ दूरस्थानानि] उप 
Ah, वर्णव्यत्ययेन दीर्घश्च ] ॥ पतन्ति न, [ पदं ]? मे [ वासात्‌] वस्यः 
पत्षान्तरे-( सीमहि ) 'हृदये प्रेम वा कारा- इष्टये विमन्यवः परा पतन्ति हि ॥ ३ 
गृहे चोरादिकं' २ बन्धयामः | पदार्थ:-- हि जगदीश्वर ! त्वत्छृपया' हे 
भावार्थ:--अलोपमालड्भारः: | हे भगवन्‌ | (बयः) पक्षिणः (asst ) वतन्तियासुता | 
यथा रथपतेर्मुत्योऽश्वं सर्वतो बध्नाति aa विहाय 'दूरस्थानानि' (उप) सामीप्ये (पतन्ति* 
१ 'क्रियायोगे' इत्यर्थः | ३ [ एवम्‌ ] इति पदं मूलेडविद्यमानमपि स्पष्टी- | 
२ हृदये प्रेम वा काराग्रहे चोरादिक' मित्य- करणायात्रानीतम्‌। >. 
ध्याह्वारो विषीमही' ति शब्दादेवापद्ते। ४ गच्छन्तीत्यर्थः । 3 
= र CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA : 
जह J 


गुरुकुल-पत्रिका 


(a) इव', [णवं] (मे) मम 'वासात्‌' 
( वस्यः इष्टये) वसीयस इष्टये सङ्गतये ' 
[ अत्र बसुशब्दान्मतुप ततोऽतिशय ईयसुनि 


२४९ 


'बिन्मतोलुक्‌। अ० ४३६४! इति मतोलु क्‌, 


"टे: । अ० ६॥४। १५५! इति टेलेपिस्ततश्छान्दसो 
वर्णलोपो वेतीकारस्य लोपश्च | | ( बिमन्यवः ) 
विविधा मन्युयेषां ते ( परा) उपरिभावे?, 
[श्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यं’ प्राह ॥नरु० १३] 
( पतन्ति) पतन्तु गच्छन्तु [ अत्र लोडथे लट्‌ |] 
(हि) खलु॥ 

भावाथः--त्रत्रोपम्लङ्कारः | यथा ताडिताः 
पत्तिणो दूरे गत्वा बसन्ति तथेव क्रोधयुक्काः 
प्राणिनो मत्तो दूरे वसन्तु । अहमपि तेभ्यो 
दूरे वसेयम्‌ । यस्मादस्माकं स्वभावबिपयासो 
धनहानिश्च कदाचिन्न स्यातासिति ॥ ४ ॥ 

आयभाषाथ 

पुनः दृष्टान्तद्वारा जगदीश्वर से प्राथना करते 
यथेत्य्थः | 
अतिशयेन वसुमतो जीवनस्य प्राप्तये’ इति 
भाः, यद्वा अतिशयेन वसुमतो जनस्य 
सङ्गतये' , यथा वयं वसुमतां जनानां सङ्ग- 


* 


[ चचत्र २०१० 

हैं कि 

पदार्थ- हे जगदीश्वर !' (वयः) पक्षी 
( वसतीः ) अपने निवास स्थानां को “छोड कर, 
“दूर के स्थानों को' (न) जेसे ( उपपतन्ति ) 
उड़ जाते हैं 'वेसे ही' ( मे ) मेरे “निवासस्थान 
से! ( वस्यः इष्टये ) मुझे अत्यन्त धनयुक्त जीवन 
प्राप्त होने देने के लिये ( विमन्यवः ) . अनेक 
प्रकार का क्रोध करने वाले दुष्टजन ( हि ) निश्चय 
ही ( परापतन्ति ) दूर चले जायें ॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। 
जैसे उड़ाये हुए पक्षी दूर जा बसते हैं, बेसे ही 
क्रोधी जीव मुझ से दूर जा बसें, और में भी उन 
से दूर बसूं, जिससे कभी हमारा स्वभाव न 
उलटे ओर धन की हानि कभी न हो UY Il 


त्योपकृता भवेम तदर्थसिति | 

दूरार्थ इत्यर्थः | तथा चा“वये “परापतन्ति 
हि=्खलु gt गच्छन्तु' इति पाठात्‌ स्पष्टमेव | 
आ इत्यवागर्थे । प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्य 
मिति नेरुक्तपाठः। आ=अर्वाग्‌ =अधः=्समी 
पम्‌। परा=्पराग्‌ =उपरि=्दूरम्‌ । 


‘fae समय यारों वेदों का भाष्य बन ओर छप कर सब घुद्धिमानों 
के ब्रानगोचर होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्यापुस्तक बेद का परमेश्वर 
रचित होना भूगोल भर में विदित हो जावेगा ।' We भा? भू० | 

“परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा ओर कुशलता से वह दिन 
देख मिला कि वेदभाष्य सम्पूणं हो जावे तो निस्सन्देह इस आर्यावत्ते देश में 


सूर्य का सा प्रकाश हो जावेगा ।” AT नि०। 


ज्र 
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--ऋषि दयानन्द | 


जळ 


मेरे गुरुकुल सम qed] संस्सर ग--५ 


गुरुकुल में नवीनता का प्रवेश 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


मैंने गत दो लेखें में गुरुकुल के प्रा- 
रम्मिक जीवन का विस्तृत विवरण दिया है। 
समय व्यतीत होने के साथ साथ वह जीवन 
भी बदलता गया । जो परिवतेन हुए उन्हें 
हम यदि किसी एक परिभाषा के अन्तगेत 
लाना चाहें तो, नवीनता, इस शब्द के अन्त- 
गत ला सकते हें। बाहर की दुनियां तो 
इतना ही जानती है कि गुरुकुल के पहले 
प्रोस्पेक्टल में ही पूव और पश्चिम के मिश्रण 
की कल्पना जनता के सामने रखी गई थी। 
वह समभेगे कि उसी कल्पना के अनुसार 
धीरे २ गुरुकुल में प्राचीन ओर नवीन, पूर्व 
और पश्चिम, आपस में मिळ्ते गए, जिसका 
अन्तिम फल्न हम वतेमान गुरुकुल में देख 
रहे हैं। परन्तु वस्तु-स्थिति ऐसौ नहीं है। 
ससार के अन्य परिवतनों की तरह गुरुकुल 
का रूप-परिवतेन भी लम्बे समुद्र-मन्थन का 
ही परिणाम ar) जिन परिवर्तनां पर समुद्र 
मन्थन हुआ, वह पढ़ने में बहुत ही छोटे 
प्रतीत होंगे | सम्भव है कुछ पाठक उन पर 
aa भी परन्तु परिवर्तन हो जाने के पश्चात्‌ 
प्राय: यही अनुभव हुआ करता है कि बात 
तो छोटी सी थी, उसका बतंगड़ क्यों बनाया 
गया ? कभी कभी तो पेसा अनुभव होने 
लगता है कि जैसे यदि विवेक से काम न 
लिया जाय तो बहुत सी बातें बतंगड़ बन 
जाती हैं । उसी प्रकार यदि ठीक काये कारण 
भाव पर विचार न किया जाय तो बहुत से 
बतगड़ समय गुजर जाने पर केवल बात-मात्र 
रह जाते हैं | 

तो गुरुकुल में नवीनता के प्रवेश की कुछ 


_ घटनाओं की कहानी सुनिए-- 


मैंने पहले एक संस्मरण में वतलाया था 
कि जव व्रह्मचारी Fa के छप्परों में रहा 
करते थे, तब रात के समय सरसों के तेल के 
चिराग की रोशनी की जाती थी | रात को 
पढ़ने का रिवाज नहीं पड़ा था, क्योंकि 
अधिकतर ग्रन्थ याद करने पड़ते थे। दिन में 
घोटा लगाया जाता था और रात को पुनरा- 
ata होती थी । 

एक वर्ष के अन्दर अन्दर कच्ची दीवारों 
के Rats खड़े हो गए एक awe में 
२५, ३० बालकों के रहने का स्थान था। यह 
आवश्यक प्रतीत हुआ कि कमरे को रोशन 
करने के लिए बड़े लेम्प छत में टांगे जांय। 
ऐसे लेम्प मिट्टी क तेल सें जनते हैं। निरी 
aq की सुलभता के लिए यह आवश्यक 


समझ कर कि प्रत्येक बेरक में एक एक लेम्प 


लगा दिया जाय, पिता जी ने मुख्याधिष्ठाता 
की हैसियत से लैम्पों का आडेर भिजवा 
दिया । 

जब यह समाचार गुरुकुल में फेला तो 
एक विराट आंदोलन शुरू हो गया । इस 
आंदोलन के मुखिया उस समय के आचार्य 
पं० गङ्गादत्त जी थे पीछे से तो उनक 
विचारों में काफी परिवतब आ गया था, 
परन्तु उस समय वह पूरे अपरिवतेनवादी 
थे। उनके समय के विचारों का थोड़ा खा 
आभास निम्न-लिखित प्रश्नोत्तर से मिल 
सकता है। मुझे अच्छी प्रकार याद है कि 
एक दिन सायंकाल जङ्गल की ओर जाते हुए 
मैने उनसे प्रश्न किया था कि 'पञ्चतन्त्र' में 
लिखा है कि पशु-पक्षी आपस में बातें किया 
करते थे, क्या यह HS नहीं है ? | 
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गुरुकुल पत्रिका 


पंडित जी ने सुकते जो उत्तर दिया उस 
का यह अभिप्राय था कि यह बात झूँठ 
नहीं दै, क्योंकि सतयुग में पशु-पक्ती और 
मनुष्य सब एक दूसरे की भाषा समभते 
थे। इस उत्तर ने मुझ बिल्कुल सन्तुष्ट कर 
दिया और कई वष तक हम लोग यह 
मानते रहे कि पञ्चतन्त्र में जो कहानियां 
लिखी हे, बह सतयुग की हैं. और सत्य हें । 
उस आंदोलन में कडवे “तल के पक्ष में 
ओर सिट्टी क तल के विरोध म aga सी 
युङ्षियां दी जाती थीं। कहा जाता था कि 
कडुवे तेल का Bat आंखें में सुरमे का 
काम देता हैं ओर सिट्टी के तेल का qi 
आंखे ओर फेफड़ों के लिए ज़हर का असर 
रखता है। हम लोगों की सहानुभूति प्रारंभ 
में अपरिवतेनवादियों के साथ थी। पं० Tat 
दत्त जी के मुख्य समथक भंडारी सालिग्राम 
जी और अन्य कुछ संस्क्ृताध्यापक भी थे । 
उधर परिवतन दल का मुखिया उन दिनों 
Go भक्कराम जी डिंगा-निवासी को समभा 
जाता था | आप भी गंगादत्त जी के शिष्यों 
में से थे, परन्तु कुछ अग्रेजी पढ़े लिखे थे। 
मिट्टी के तेल तथा अन्य ऐसे ही प्रस्ताव 
“उठाने का श्रेय अपरिवतेनवादी दल की ओर 
से प० भक्कराम जी को ही रिया जाता था। 
जो चचाएं हम लोगों के सामने होती थीं 
उनमें मान लिया जाता था कि प्रधान जी 
( पिताजी ) सर्वथा निर्दोष हैं ओर लोग उन्हें 
बहका देते हैं, ओर वह सीधे होने के कारण 
' उनकी बातों में आ जाते हैं । यह आंदोलन 
कई महीनों तक जारी रेहा । ब्रह्मच।रियों 
में मिट्टी के तेल के प्रति विरोध की भावना 
बहुत उग्र रुप में पदा की गई | यदद तो 
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अच्छा था कि अभी महात्मा गांधी ने भारत 
के सबाजनिक जीवन में निष्क्रिय प्रतिरोध 
ओर कानून भङ्ग की फसल नदौं बोई थी और 
ब्रह्मचारियों में प्रधान जी के प्रति बहुत 
श्रद्धा का भाव बना छुआ था । इसका परि- 
णाम यह हुआ कि जब प्रधान जी की आज्ञा 
से सिस्तरी सग्गरालिह कमरों में बड़ी लाल- 
टेन लटकाने के लिए आया तो कोई अप्रिय 
घटना नहीं हुई ओर चुपके से सिट्टी के तेल 
के रूप में पाश्चात्य सभ्यता ने पूर्वा सभ्यता 
दुग में प्रवेश कर दिया 


दूसरा परिवर्तन चिकित्सा पद्धति के 
सम्बन्ध मे था। गुरुकुल के पुराने प्रेमी जानते 
हैं कि प्रारम्भ काल सें गुरुकुल मलेरिया का 
प्रबल साम्राज्य था । बरसात के पश्चात्‌ 


पनवाड़, भङ्ग और जंगली बूटियों से सारा 
प्रदेश भर जाता था, गढ़ों में भरा हुआ 


पानी भी सड़ने लगता था। फल यह होता 


था कि वायुमण्डल मलेरिया के मच्छरों 
से परिपूर्ण हो जाता था । मुझे याद है 
कि कभी कभी तो सब के सब ब्रह्मचारी 
बुखार में पड़ जाते थे। पहले एक दो साल 
तक तो मलेरिया का लोकप्रसिद्ध इलाज 
ae तरीके पर होता रहा । प्रधान जी कुनीन 
की गोलियां लेकर श्रणियों में आ जाते थे, 
आयु के अनुसार मात्रा में ज्वर पीड़ित 
ब्रह्मचारियों को गोलियां खिला कर ऊपर 
से नींबू की शिकञ्जवी पिला देते थे । शायद 
दो वषे तक कुनीन का प्रयोग चलता 
Teli अन्दर अन्दर उसके विरुद्ध प्रचार भी 
होता रहा | कुनीन खुश्क ओर गरम है | 
वह ब्रह्मचय को हानिकारक है और वेद्यक 
सिद्धांतों फे विरुद्ध है । उसके पीने से बुढ़ापे 
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में सुनने की शक्ति जाती रहती है और बुखार 
भी बार बार, आता है। यह सब दलीले थीं 
जिनके आधार पर कुनीन का विरोध किया 
जाता था । ब्रह्मचारियों के लिए कुनीन के 
विरुद्ध सब से बड़ी यही युक्ति थी कि वह 
हुत ही बेखाद है । शेष सब युक्तियों 
की भी सहायता लेकर ब्रह्मचारियों ने 
कुनीन के विरुद्ध सवे-सस्मति करली। एक 
तो आचार्य ओर स्टाफ के कई अन्य कार्य- 
कताओं का विरोध ओर दूसरे ब्रह्मचारियों 
की अनिच्छा, परिणाम यह हुआ कि कुछ 
समय पश्चात्‌ गुरुकुल से कुनीन का प्रयोग 
उठ गया। उन दिनों नजीवाबाद के एंक 


सजन, जिनका नाम डाक्टर लच्मीनाणायण. 


था, गुल्कुल में रहा करते थे । वह कहलाते तो 
थे डाक्टर, परन्तु एलोपेंथिक के विरोध में 
आंदीलन करने में नम्बर एक थे। कुनीन 
का निवोसन हो जाने पर ब्रह्मचारियों का 
इलाज सम्भवतः आयुर्वेदिक पद्धति से होता 
था | सम्भवतः शब्द का प्रयोग Aa इस 
लिए किया कि हमारे आचार्य जी की एक 
टोकरी में से ही सब दवाएं निकला करती 
थीं । उस समय तो पूछा नहीं कि केसी 


दवा है, अब sama से समभता हूं कि 
आयुर्वेदिक होंगी | दो एक प्रयोग याद Zl 
कब्ज होने पर जमालगोटे की गोली और 


शायद किसी तरह का वखार होने पर 


कुचले की गोली दी जाती dt) हम सब 
पर समय समय पर इन सब का प्रयोग किया 


गयाथा। 


यदि कोई कमीशन बैठता तो क्या. 


परिणाम निकलता, यह में नहीं कह सकता | 
इतना याद है कि आठ महीने में व्यायाम 
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. वह चौमासे में समाप्त हो जाता था |: 
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गुरुकुल में नवीनता का प्रवेश 


ओर साधु भोजन स जो स्वास्थ्य बनता था, 


एक बार मेरे बड़े भाई हरिश्चन्द्र जी को 
चौमासे में ज्वर आना शुरू हुआ। बचपन 
से ही उनका शरीर बहुत भारी ओर शान- 
दार था। जैसा: उठान था, पेसा ही भराव - 
भी था। कभी कभी हम दोनों भाई कुश्ती 
किया करते थे। मेरी यही चेष्टा रहती थी 
कि में नीचे न न आऊं। नीचे आने पर बोझ 
के मारे हार माननी पड़ती थी । एक सॉल 
में बह दो-दो सौ दण्ड कर लेते Al भाग्य- 
वश उन्हें भी बारी का बुखार आने लगा। 


बुखार में कम्बल उढ़ा कर लिटा दिए जाते थे 
बुखार उतर जाने पर व्यायाम तथा 


ओजस्वी भोजन द्वारा शक्ति देने का उपक्रम 
होता और बारी के दिन उस दवा की पिटारी 
में सें दो पक गोलियां, जो सम्भवतः कुचले 


की गोलियां थीं, उन्हें दी जाती थीं। उनका 
बुखार लगभग चार मास तक चला, “जिसने 


उन्हें वीमारों और कृशां की da लाकक | 


खड़ा कर दिया। इसी बीच में एक विशेष | 
घटना हो गई | डाक्टर सुखदेव जी गुरुकुल 
में आ गए। आगे चलने सें पूर्व कुछ शब्द _ 
इस सम्बन्ध में कहने आवश्यक हैं, अन्यथा 
इतिवृत्त का सिलसिला पूरी तरह समभ में नहीं 
आएगा। | ड 


id 


में पहले बतला आया हूं कि मेरी दो बहिन | 
भी थीं, जो दोनों भाइयों से बड़ी थीं । सबसे 
बड़ी बहिन वेदकुमारी जी की शष्दी का वृत्तांत 
में खुना चुका हूँ । दूसरी बहिन का पहला नाम 
हेमकुमारी था, उस नाम को शायद कम 
धार्मिक समझ कर पिताजी ने विवाह से पूवे 


॥ _ 
MNP वि 
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बदल दिया था और बहिन का नाम अ्रसृत- 
कला रख दिया। अम्वृतक्ला की शादी सुख- 
देव जी से उन दिनों हुईं थी, जब हम दोनों 
भाई गुजरानवाला गुरुकुल में पढ़ते थे। पिताजी 
के अन्य सब कार्यो की तरह असतकला जी 
का विवाह भी पञ्जाबी मुहावरे के अनुसार 
बड़े धड़ाके का कार्य था। सुखदेव जी मेडि- 
कल कालेज में एस. ए. एस. परीक्षा के लिए 
तैयार हो रहे थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत 
साधारण थी , कड़े आालाचको छी दृष्टि में 
यह भी दोष की बात मानी गई है कि वह 
जाति के श्ररोड़े थे, जो खत्रियों से नीचे सममे 
जाते हैं | 
उधर पिताजी के मन पर शादी के 
कारण बहुत गहरी प्रतिक्रिया हो गई थी। 
बह इस वात पर तुल गए थे कि लड़की का वर 
तलाश करने में न धन को देखूगा, ओर न 
रूप को, न जाति की परवाह करूंगा और न 
डिगरियों की, केवल चरित्र at eam) इस 
कसोटी पर कस कर पिताजी ने सुखदेव जी 
को सोलह आने खरा पाया रौर श्रम्तकला 
जी से सगाई करने के लिए जालंधर 
बुला लिया। इस समाचार के फेलने पर 
भारी कुहराम मच गया । हमारा ननसाल 
इस सम्बन्ध का कट्टर विरोधी था । नाना 
जी ओर भावो जी [ हमारी नानी ] की 
ओर से सन्देश पर सन्देश आने लगे, कि 
जाति से बाहर विवाह मत करो | उधर 
' आर्य समाज के चेत्र में भी एक अजीब तूफान 
सा खड़ा हो गया। जो श्रायंसमाजी नेता 
पिताजी की तेज़ प्रकृति से घबराते थे 
उन्होंने श्रसुतकला के विवाह के प्रश्न को 


१ [ चेत्र २०१० 


एक सार्वजनिक रूप देकर, लाहोर के आये 
समाज के वार्षिकोत्सव पर एक कान्फ्रेन्स 
रख ली । उस कान्फ्रेन्स में कहने को तो 
Batata विवाह के प्रश्न पर विचार रखा 
गया था, परन्तु वस्तुतः उसका उद्देश्य 
पिताजी फे संकल्प को तोड़ना ही था। एक 
सदाशय पुरुष ने कान्फ्रेन्स में यहां तक कह 
दिया कि लाला सुंशीराम जी अपनी महत्वा- 
कांक्ता पर लाड़की को Fata कर रहे हैं। 
सस्वन्थियो का विरोध ओर खमाज के डर 
पोक नेताओं की कड़ी आलोचनाओं से विच- 
लित न होकर पिता जी अपने संकर्प पर 
डटे रहे और वह अपने ढड् का पहला 
अन्तजातीय विवाह हमारे परिवार में संपन्न 
हो गया। उस विवाह के पश्चात्‌ पिताजी ने 
जालन्धर की कोठी से बिदाई ले ली और 
गंगा के तट पर TEA की योजना में | 
गप्‌ | 


बहिन ग्रमृतकला विवाह के पश्चात्‌ दो 
वष के शगभग जीवित रहीं । उनका शरीर 
पहले से निबेश था, प्रसव के कष्ट को न 
सह सका ओर वह केवल दो वर्ष के ग्रहस्थ 
के पश्चात्‌ डाक्टर खुखदेव जी को अकेला 
Ors कर परलाक चली गई । डाक्टर Ta 
देव जी ने इस चोट को मजुष्यों की तरह 
बढदीशत feat) घेर का सन सामान बेच 
कर गुरुकुल को छात्रदूत्ति क लिए दान दे 
दिया और स्वयं सेवा का Aa धारण करके 
गुरुकुल में आ गए | 


इस प्रकार डाक्टर सुखदेव जी गुरुकुल में 
आए | 
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सहशिक्षा ठीक नहीं 
थ्री विश्वबन्धु 


शताब्दियों की दासता के बाद हमें जो 
स्वाधीनता प्राप्त हुईं है उस में हमें देश की 
प्र्येक समस्या को हल करना है | जहां हमें 
राजनेतिक गुत्थियों, सामाजिक विषमताग्रों 
और आर्थिक कठिनाइयों को हल करना है 
वहां देश की ६० प्रतिशत अशिक्षित जनता 
को शिक्षा देना थी देश की एक बड़ी 
समस्या है । परन्तु दुःख का विषय है कि 
दूषित मनोडत्ति के कारण हमारी शिक्षा में 
भारतीय दृष्टिकोण को इष्डिगत न रखते हुए 
Me सहशिक्षा के se परिणामों की अवहेलबा 
करते हुए आज भी दुर्भाग्य से देश में वही 
सहशिक्षा दी जाती है | 
श्रीमन्‌, शिक्षा का जहां तक सवाल है 
इसका सूल उद्देश्य मनुष्य की आन्तरिक 
_ शक्तियों को विकसित कर उनको प्रस्फुटित 
करना है । परन्तु इस बात से कौन इन्कार 
कर सकता है कि स्ती और पुरुष दोनों की 
मूलप्रवृत्तियां ओर काय्येक्षेत्र भिन्न नहीं हैं । 
पुरुष में जो वीरता की भावना और स्त्री में 


- जो प्रेम, दया और कोमलता की भावना 
होती है दोनों के सम्मिश्रण से उनका आन्त- 
रिक उत्कर्षे रुक जाता है। यही कारण है 
कि आज हमारे स्कूल के लड़कों में न वीरता 
की सावनो पाई जाती है और न लड़कियों 
में प्रम, दया ओर कोमलता ही देखी जा रही 
है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारा 
कौटठुम्बिक जीवन नीरख से नीरसतर होता 

_ चला जा रहा है । ओर वह हिन्दू समाज जो 
अपने इसी कौटुम्बिक संगठन के कारण 

संसार के इस महान्‌ उत्थान ओर पतन में 


"ज्ञ अपने आपको जी! सका था, विनाश 
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_लिड्से की उस रिपोर्ट को भूल जायें 


की ओर बढ़ रहा है। 


कुछ लोगों का कहना है कि जब स्त्री ओर 
पुरुष को जीवन भर तक साथ साथ रहना 
है तो उनकी शिला का प्रबन्ध भी साथ-साथ... 
क्यों न किया जाय । परन्तु कितनी लचर | 
दलील है यह ! क्या इनको यह पता नहीं | 
कि इसके कितने भयंकर दुष्परिणाम हो रहे | 
हें । आप ही थोडासा विचार कीजिए एक 
माचिस अलग कारखाने में बनती है और 
आतिशबाजी दूसरे कारखाने में तैयार होती | 
है। समय पर जव दोनों का मिलान किया 
जाता है उस से तो दीवाली मनाई जाती _ 
है परन्तु यदि माचिस और आतिशबाजी 
दोनों ही पक कारखाने में बनने लगे तो 
दिवाली की जगह दिवाला हो जायगा ठीक 4 7 
इसी प्रकार बच्चों का वह काल जिसमें हम 
उन को शिक्षा देते हैं अत्यन्त नाजुक और हे 

स्वपूण होता है क्योंकि उस समय उन | 
के शारीरिक और मानसिक विकास हो रहे 
होते हैं | इसीलिए जिस प्रकार की विचार | 
धारा उनके हृदय पटल पर पड़ती अंकित | 
हो जाती है ओर इसी समय उनके भावी 
जीवन की रुपरेखाएं स्विच जाती हैं इस 
लिए जहां यह आंवश्यक है कि उनको दषित 
वातावरण से दूर रखा जाए वहां यह भी _ 
आवश्यक कि उनकी शिक्षा का प्रब॑न्ध 
पृथक्‌-पृथक्‌ किया जावे | - 


क्या हम अमेरिका के प्रसिद्ध जज जाजे 
उसने बताया हे कि वतैमानयुग में हो रहे 
सौ में से सत्तर प्रतिशत अभियोग ऐसे हैं 
Pion cE SASL शिला से है। ६ aS | 

ग 


रेली a क” 


गुरुकुल्पत्रिका 


उसने स्पष्ट लिखा है कि सहशिक्षा से बच्चों 
के वे सुनहरे स्वप्न जिनसे व्यक्ति ओर जाति 
का निर्माण होता दे, मन्द पड़ कर हास फी 
ओर घूम जाते हैं | इसी लिए तो हमारे ऋषि- 
मुनिर्यो ने लड़के ओर लड़कियों की प्रथक्‌- 
पृथक्‌ शिक्षा का विधान किया था क्‍यों 
कि वे जानते थे क्रि इसके कितने भङ्ककर 
दुष्परिणाम हो सकते हैं । परन्तु हमें आश्चर्य 
तो इस बात का है कि आज संसार के सब 
से अग्रणी रूस जेसे देश ने सहशिक्षा के इन्हीं 
दुष्परिणामा को देख कर अपने यहां से इस 
को समाप्त कर दिया जबकि दुर्भाग्य से 
आज भारत उसी को अपनाने जा रहा है । 
सहशिक्षा के पक्ष में सबसे बड़ी जो दलील 
दी जाती है वह यह कि देश की आर्थिक 
स्थिति इस समय ठीक नहीं है; इस लिए 
लड़के ओर लड़कियों की पृथक्‌ २ शिक्षा का 
प्रवन्ध नहीं कर सकते । परन्तु वस्तुतः वे 
लोग स्त्री शिक्षा के महत्त्व. को नहीं समझ 
रहे होते हैं । नहीं तो क्या कारण है कि जब 
लड़कों के लिए प्रतिवर्ष हजारों स्कूल, कालेज 
खुलते रहते हैं तो लड़कियों का थोड़ा भी 
प्रबन्ध नहीं किया जा सकता यह माना जा 
सकता है कि आर्थिक कठिनाईयों के कारण 
कुछ समय के लिए हम यह प्रबन्ध नहीं 
कर सके, परन्तु यह नहीं माना जा सकता 
कि सहशिक्षा को देश का आदश बना दिया 
जाये । | 
परन्तु हमें आश्चर्य तो इस वात का होता 
है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों की मूटा प्रवृ- 
fat ओर कार्यक्षेत्र aan भिन्न हैं तो 


एक ही शिक्षा दोनों के लिए लाभप्रद केसे : 


हो सकती है आज बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री 


२४८ 


[ चेत्र २०१० 


खोर मनोवैज्ञानिक यह घोषणा कर रहे हैं 
करि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी gata के अनु- 
सार शिक्षा दी जानी चाहिए तब क्या यह 
लड़कियों पर अन्याय नहीं होगा कि उनको 
वह शिक्षा दी जा रही है जिससें उनके जीवन 
का कोई सम्बन्ध नहीं | लड़कियों को शिक्षा 
दी जानी चाहिए गृहस्य सम्बन्धी, संगीत 
सम्बन्धी ओर याचनकला सम्बन्धी | परन्तु 
यह सब लड़कों के साथ केसे सम्भव हो 
सकती है। इसके अभाव में देखा यहां तक 
गया है कि लड़कियां स्कूलों से पढ़ कर 
निकलती हैं ओर याचनकला में अनभिज्ञ 
होने के कारण शक्कर की जगह नमक और 
नमक की जगह शक्कर डालती रहती हैं। 
यह ठीक है कि लड़कों के सम्पर्क में रहने 
से लड़कियां भी कन्थे पर बन्दूक रख कर 
चलना सीख जाएँ, परन्तु में आपको स्पष्ट 
बताये देता हूं कि इससे देश की समस्या 
हल नहीं होगी | देश की समस्या तो तब हल 
होगी जब यहां की लड़कियों को जीजाबाई: 
बनाया जायगा जिसने अपने उपदेशों से 
लड़कें को शेर बना दिया ओर उस शेर 
शिवाजी ने उस सुरालिया सल्तनत को जिस 
के सामने बड़े-बड़े राजा महाराजा घुटने 
टेक चुके थे छिन्न-भिन्न करके समाप्त कर 
दिया । उसी शिवाजी के सामने खादिजा 
बेगम लाई जाती है । वह कहता है काश मेरी 
माता भी इतनी खुन्दर होती। यह था भार- 
तीय शिक्षा का आदर्श जिसके कारण भारत 
संसार का गुरु घना था ओर जिसको सुन 
कर आज भी हमारा मष्तक गौरव उन्नत हो 
जाता है ! परन्तु आज वह चीज़ कहां चली 


गई ? क्यों देश का नेतिक पतन हो रहा है! 
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_ भाचे १९५४ ] २४६ ज्ञातव्य बातें | 


क्यों देश रखातल को जा रहा हे? इस लिए उस, समय तक देश की उन्नति नहीं हो 
कि हमने अपने पेरों पर स्वयं Heart मारी सकती । [आर्य समाज अम्बाला द्वारा आयो 
है ओर सहशिक्षा जैसे दूषित तत्व को अपनी जित अखिज्ञ भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता 4 
friend दिया है । इस लिए जब तक में विजयी गुरुकुल के त्रयोदश श्रेणी के ब्रह्मचारी 
इसको देश से समाप्त नहीं किया जाता विश्ववन्धु का भाषण | ] ; 
* 0: 
७ ज्ञातव्य बात | -7 
० भारत में विद्युत उद्योग में लगी हुई कुल पूंजी ts करोड़ ३१ लाख रु है | 

जिसमें विदेशी पूंजी ४ करोड़ ७७ लाख रु० है । 


|, oe ३३ छ SSIES 
# 


om 

० भारत में सोन नदी का रेलवे पुल ( अपर सोन रेलवे ब्रिज) १५०५२ .. 
फीट ware) यह एशिया में सबले अधिक लम्बा और संसार मेंधवां 
सबसे अधिक लम्बा पुल है। _ ‘२ 


० अगस्त १९५३ के अन्त में १०१ शहर राशन व्यवस्था के अन्तर्गत थे, जिन 
की कुल जन सख्या २ करोड़ ४२ लाख है। 
० १९५२-५३ में लन्डन स्थित भारतीय स्टोर विभाग ने कुल १ करोड़ 
ओ हर साख पोण्ड का माल खरीदा | 
० भारत में २,३०, ०४७ मील लम्बे टूंक टेलीफोन सम्बन्धो की व्यवस्था है । 


० १६५३-५४ की पहली sat में लगभग ७६ करोड़ ६१ लाख रु० मालः | 
गुजारी तथा बहिः gen के रूप में वसूल हुआ | 
० भारत सरकार की योजना सें !, २६६ नलकूप खोदे गये हैं इसमें सें उत्तर 
प्रदेश में ६०६, विहार में ३४६, पंजाब में २८५ और पटियाला में ५६ हें। | 
० भारतीय रेलों ने १६४७-४८ सें लगभग ६२५ नये स्टेशन खोले हैं | इससें | 
` ग्रामीण जनता के लाभ के लिए खोले गये ‘ae’ स्टेशनों की संख्या | 
उ शासिख नहीं है। 
छि? द्‌ ० पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षौं में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों 
. को ऋण और अडुदान के रूप में कुल २८६ करोड़ रु० की सहायता दी। .. 
० १६५३ में काम दिलाऊ केन्द्रों में १४ लाख ८ हजार ५०० व्यक्तियों a 
(4 अपने नाम दज कराये | ईनमें से १ लाख ८५ हजार ४४३ व्यक्तियों को 
काम्न दिल्लाया गया। | Sa 
° कानपुर, दिल्ली, नागपुर ओर मद्रास में चलते फिरते ४ डाकखाने कार्य. 
कर रहे हैं । ये प्रतिदिन मध्यान्ह से और सायंकाल को ८ से ३० सील | 


लक का चक्कर लगाते हैं । | हर > 
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परमात्मा का विवाह 


आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति 


अथर्ववेद, कांड ११ सूक्क ८ में सृष्टि की 
उत्पत्ति का वर्णन है। उस सूक्क के प्रथम दो 
मन्त्रों को पाठकों के विनोदाथ नीचे दिया 
जाता हे-- 
यन्मन्युजायामावहत्‌ संकल्पस्य ग्रहादथि | 
क आसं जन्याः के वराः क उ ज्येष्ठ- 
वरोऽभवत्‌॥ 
AAG Wisi १ 
अथ--( यत्‌) जब (मन्युः ) मननशील 
सवेज्ञ इश्वर ने ( संकल्पस्य ) संकल्प के 
(गृहात्‌ अघि) घर से (जायाम्‌) जाया 
का, पली का (आवहत्‌ ) आवहन किया, 
अर्थात्‌ पल्ली से विवाह किया तो ( जन्याः ) 
कन्या के बन्धुजन (के) कौन ( आसन्‌ ) 
हुए ( वणाः) कन्या का वरण करने बाले वर" 
पक्षीय बराती लोग (के) कोन हुए (उ) 
ओर ( ज्येष्ठवरः) gat अर्थात्‌ विवाह 
करने वाला दूल्हा ( कः) कौन ( अभवत्‌) 
हुआ ? 
तपश्चैवास्तां कमे चान्तर्महत्यणंबे | 
त आसं जन्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ट- 
वरोऽभवत्‌ ॥ 
FMI ११। ८। २ 
अर्थ--( महति ) महान्‌ ( वे अन्त; ) 
प्रलयकालीन सूदमावस्थापन्न कारणमय जगत्‌- 
रूप समुद्र के बीच में ( तपः) परमात्मा का 
जगत्‌ निर्माण-विषयक पर्यालोचन ( च ) और 


` (कमे) प्राणियों के पुण्यपुण्यात्मक सुख- 


दुःख-फलोन्मुख कर्म, ये दो पदार्थ भी 
(आसन ) थे, (ते) वे दोनों ( जन्याः ) 
कन्या के बन्धुंजन ( आसन ) हुए और ( ते ) 
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परमेश्वर ( ज्येष्ठवरः ) ज्येष्टवर अर्थात्‌ दूल्हा 
( अभव ) हुआ | 


इन मन्चों में प्रलय के पश्चात्‌ जगत्‌ की 
उत्पत्ति को परमेश्वर ओर प्रकृति के विवाह 
के रूपक द्वारा वणन किया गया है | 
मनुष्यों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? 
नर ओर नारी का पति-पली के रूप में विवाह 
होता है । वर बरातियों के लाथ वधू फे 
पिता के घर में जाता है। कन्या का पिता 
ओर कन्यापत्त के अन्य बन्धुजन वर के 
साथ अपनी कन्या का विवाह करते FI 
वर वहां से वधू को अपने घर में लाता | 
ओर उसके साथ सिल कर dart की 
सृष्टि करता है। प्रलय के पश्चात्‌ जगत्‌ की 
उत्पत्ति करने के लिये परमेश्वर ने भी मानो 
विवाह किया था । उसने भी एक जाया 
अर्थात्‌ पत्नी प्राप्त की थी । उसके बिवाह में 
उसके भी वराती और कन्यापक्षीय्र बन्धुः 
जन सम्मिलित हुए थे । इस जाया को 
प्राप्त करके उस ने इस के द्वारा ही सारे 
विश्व ब्रह्मांड की रचना की है । सब जगत्‌ 
का उपादान कारण प्रकृति ही परमेश्वर की 
जाया? है। जाया का शब्दाथ होता है-- 
“जायते wey.” अर्थात्‌ जिस में कुछ 
उत्पन्न हो । पली इसी लिये जाया कही जाती 
हे कि उस में से संतान उत्पन्न होती है। 
प्रकति भी इस लिये जाया है कि उस में से 
सब जगत्‌ उत्पन्न होता है। परमेश्वर इस 


१ जायते अस्यां सर्वं जगत्‌ इति जाया | 
सिस्रक्ताविषयापन्ना पारमेश्वरी शक्तिः 
तेरिति यावत्‌। 


__ भाचे १६४७ ] 


` प्रकतिरूप जाया का वर अर्थात्‌ पति है 
; क्योंकि वह इस जाया के द्वारा जगत्‌ की 
सृष्टि करता है । परमात्मा का प्रलय के 
अनन्तर सृष्टि रचना करने का जो संकल्प 
होता हे वही मानो इस प्रकृति-जाया का 
. पिता है जिसके घर से यह जाया प्राप्त 
होती है। प्रत्नयकाल में sata अपने सूदम 
रूप में शांत पड़ी हुई थी। उस से कुछ भी 
उत्पन्न नहीं हो रहा था। इस लिये उस में 
जायापन नहीं था। जब प्रलय के अनन्तरे 
परमेश्वर न प्रकृति से जगत्‌ बनाने का संकल्प 
किया ओर इस निसित्त sala को आंदोलित 
किया- उसमें गति दी--जिस से प्रकृति जगत्‌ 
उत्पन्न करने के योग्य हुई, तभी प्रकृति में 
जायापन आया। इस प्रकार क्योंकि परमेश्वर 
के संकल्प से ही प्रकृति में जायापन उत्पन्न 
होता है इसलिये मानो वह संकल्प ही प्रकृति 
जाया का पिता है। जगदुत्पत्ति के निसित्त 
जन परमेश्वर ओर प्रकृति का बिवाह हुआ 
तो उस विवाह में डाराती ओर अन्य बन्धु- 


जन भी थे। वे बराती और बन्धुजन तप 


और कमे थे। प्रलय से पूड सृष्टिकाल में 


_ ० (२ eC 
प्राणियों ने भांति-भांति के पुण्य गर अपुण्य 


- कमे किये थे। प्रलय की अवधि में जीवों 
को उनके इन पुण्यापुण्य कमो का फल सुख 
. और दुःख नहीं सिल सके थे। प्रलय की 
. अवधि समाप्त होने पर जीवों को उनके 

इन कर्मों का फल देने का समय आ गया। 
यह फल जगत्‌ में ही सिल सकता है । इस 
. लिये जीवों के कमो का फल देने के लिये पर- 
पु मेश्वर को जगत्‌ बनाने की आवश्यकता हुई | 
. परमेश्वर जब प्रलय के अनन्तर सृष्टि के प्रारंभ 
a विचार करते हैं कि अब जीवों के कर्मों 


“१४१ ` 


ही उस समय मानो बराती और बन्धुजन थे। | 


eee TOT १ 
१ यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः \ 
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का फल देने के लिये जगत्‌ बनाना चाहिये ओर | 
इस विचार सें वे प्रकृति की ओर देखते हैं तो | 
परमेश्वर के इस विचार ओर इक्षणको तप | 
कहते हें । यह एक पारिभाषिक नाम है। | 
प्राणियों के ये कमे और परमेश्वर का यह तप 


इस आलंकारिक वरन का भाव यह है | छ 
कि परमेश्वर न प्राणियों के कमा का फल देने 
के लिये अपने तप अर्थात्‌ संकल्प द्वारा प्रति 
सें जगत्‌ की उत्पत्ति की है ! प्रकृति जगत्‌ का | 
उपादान कारण अर्थात्‌ बह सामग्री है जिससे | 
जगत्‌ बनता है | परमेश्वर जगत्‌ का निसित्तः 
कारण अर्थात्‌ प्रकृति को जगत्‌-रूप मे परिणत 
करने चाला है । और जीवों को उनके कमोंका | 
फल देने के लिये यह जगत्‌ परमेश्वर द्वारा | 
प्रकृति से बनाया जाता है . इस प्रकार इश्वर, ७ 
जीव और प्रकृति जगत्‌ के ये तीन घटक श्रनादि | 
र अनन्त हैं । जगत्‌ बनने कें लिय इन_तीनों | 
की ही आवश्यकता है । - 9 ५ 

ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर के लिये मन्त्र में एक | 
नाम “मन्युः आया है। मन्यु? का शब्दाथ होता ._ 
हे--मननशील, ज्ञानवान्‌, Tae! परमेश्वर | 
मन्यु हैं, पूरी ज्ञानी हैं | उन्होंने इस जगत्‌ की 
जो रचना की है, वह बड़ी क्षानयुक्क है। जगत्‌ 
की रचना बड़ी कौशलयुक्क और वैज्ञानिक है। 
[ स्वाध्यमञ्जरी में इस वर्ष गुरुकुलेत्सव पर 


> 


प्रकाशित होने वाली पुस्बक का FT] 


मुण्डकोपनिषत्‌ १ । १ । & व्य पयोलीच- 
नात्मक ब्रह्मण ETT TT | | 

२ मन्यते जानाति इति मन्युः | नि रावरणज्ञान 
ईश्वर; | pt: 


eee . 


साहित्य-परिवय 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी आवश्यक हैं-समस्पादक | 


न्यू डाइरेक्शन्स इन दी स्टडी ऑफ इङ्ग- 
लिश लिटरेचर इन इन्डिया ( अङ्गरेजी ) 


लेखक-श्री AMAT, प्रकाशक राम श्रड- 
वानी बुकसेलर, ALATA, लखनऊ | 


इस पुस्तक में गत वर्ष मुरुकुद विश्वविद्यालय 


कांगड़ी में भारत में ग्रंग्रेजीभाषा के अध्ययन 
की भावी दिशा पर दिये गये पांच व्याख्यान 
हैं | स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारे देश में 
स्वाभिमान की मावना का जाग्रत होना स्त्रा- 
भविक था । इसका एक प्रभाव यह हुआ है 
कि हिन्दी एवं -लोकभाषाओं का गौरव बढ़ा 
ओर १४ वर्ष बाद हिन्दी को देश की राष्टू- 
भाषा बनाने का संविधान सभा द्वारा निश्चय 
किया गया | १६४७ तक सरकारी कायो तथा 
विश्वविद्यालयों में जो स्थान अंग्रेज़ी को प्राप्त 
था, वह अब हिन्दी को सिलने लगा । स्वतन्त्र 
भारत में अंग्रेजी के अध्ययन का प्रश्‍न बड़ा 
विवादग्रस्त हो गया। देशभक्कित के alata 
में कुछ लोगों ने यहां तक कहना शुरू किया 
कि विश्वविद्यालयों तथा भारत से इस भाषा 
का सर्वेथा बहिष्कार होना चाहिए | श्रालोच्य 
पुस्तक में वतेमानकाल में अंग्रेज़ी के अध्ययन 
के प्रश्न पर बड़े विद्वलापूए! एवं सरस ढंग से 
प्रकाश डाला गया है। 


पहले व्याख्यान में यह बताया गया है कि 
भारत में श्रद्धरेज़ी भाषा की शिक्षा प्रारम्भ 
करने का उद्देश्य Maa कार्य चलाने के लिये 
इसे जानने वाले कलक पैदा करना ही नहीं 
था, किन्तु अङ्गरेजी के माध्यम से भारत 
को योरोप की नवीन विचारधाराओं और 
श्राकांक्ञात्रो सें भी परिचित कराना था) 


० 


किन्लु यह उद्देश्य तत्कालीन परिस्थिति में 
पूरी तरह सफल नहीं हुआ | हमारे समाज 
में शासकों की भाषा होने से अज्गरेज़ी जानने 
वालों को झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 
ओर विश्वविद्यालयों में agist पढ़ाने का 
ढंग यूनानी ग्रीक आदि सखुतभाषाओ के अध्या- 
पन RAT वता रहा। 

दूसरे व्याख्यान में अङ्गरेजी के अध्ययन 
की उपयोगिता का प्रतिपादन करते से पहले 
वत्तमान वैज्ञानिक युग में साहित्य एवं दर्शन 
जसे विज्ञानेतर विषयों के अध्ययन की महत्ता 
का विवेचन है | यह सम्भवतः इस पुस्तक का 
सबसे रोचक भाग हे ! इससें यह सिद्ध किया 
गया है कि मनुष्य के लिये वैज्ञानिक विषयों 
का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं, किन्तु उसके 
साथ साहित्य ओर दशन का अध्ययन मानव 
के संयत एवं सवांगीण विकास के लिये परम 
आवश्यक है | विज्ञान की यन्त्र सम्बन्धी 
विस्प्रयाचह प्रगति से मदान्च मानव 
अपनी श्रद्धा का संबल खो चुका है, 
विज्ञान लोगो के मनों का नियन्त्रण करने के 
आविष्कारां की खोज में लगा हुआ है। इन 
से वैयक्तिक खतन्वता के नाश तथा मानव 
के राजसत्ता की यन्त्रमात्र बनने की सम्भा: 
वना बढ़ wit है । इस का समुचित 
प्रतिकार साहित्य और दशन का अध्ययन 
ही है। 

इस प्रकार साहित्य के अध्ययन की 
उपयोगिता सिद्ध करने के बाद तीसरे 
व्याख्यान में यह बतायो गया है कि 
१९४७ सै पूर्व अंग्रेज़ी दो उद्देश्यों से पढ़ी 
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विश्वेश्वरानन्द प्रकाशन, 


माचे १६४४ ] 
जाती थी--नौकरी पाने के लिये ओर समाज 


में प्रतिष्ठित बनने के लिये । अंग्रेज़ी के 


विदेशी भाषा होने तथा उसके साहित्य में 
विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिपादक 
होने से वह वह भारतीयों के लिए दुरूह है। 
विद्वान व्याख्याता ने जेन आस्टिन आदि के 
उदाहरण से इस दुरूदता का खण्डन किया है। 

चौथे व्याख्यान में इङ्गेंड की पुनजाग्रति 
ओर चमखुधार के आंदीलनों तथा इसके 
BAN भाषा पर पड़े प्रभावों की तुलना 
भारत के वतमान ्रांदोलनों से की गयी 


- है ओर अन्तिम अध्याय में aust साहित्य 


के अध्ययन के लाभ और उसकी दो 
नवीन पद्धतियों पर प्रकाश डाला गया है। 
यह पुस्तक न केवल अंग्रज़ी साहित्य के 
प्रसियों, अपितु साहित्यमात्र सें रस रखने 


` वालों के लिये बड़ी विचारोत्तेजक, बोधप्रद 
We नयी जानकारी देने वाली < | 


हरिदत्त वेदालड्कार | 
व्यावहारिक ज्ञान 
लेखक श्री सन्तराम बी. ण. । प्रकाशक 


होशियारपुर । 


आकार २०३०/१६, पृष्ठ संख्या २२५, 
सजिल्द्‌. मूल्य २॥) । 

छात्रों के लाश के लिण विश्‍वेशवरानन्द 
संस्थान जो ग्रन्थमाला प्रकाशित कर रही है 


` उसमें यह दूसरी पुस्तक है । स्वास्थ्य, भोजन, 
सेवा, गृह प्रबन्ध की सजावट, कपड़े 


Mat, पशु पाटन, संगीत, बैंक, यात्रा, राज 
नियम, खेती-बाड़ी, शिष्टाचार आदि के संबंध 


में सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 


२५३ 


व्यक्षिगित कठिनाइयों को आन कर यह 
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साहित्य परिचय | 
7 


पुस्तक उपयोगी है । | _ 
विद्वान प्रगति, 0 


मासिक पत्र, वार्षिक मूल्य १)। प्रकाशक | 
कोन्सिल ओफ साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रि 
ल रिसच, नई दिल्ली । 
इस पत्रिका का उद्देश्य छोटे-छोटे घरेलू 
ओर ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। 
इस प्रकार के उद्योगों में जो काम कर रहे 
हैं, उन्हें यह ठोस सामग्री प्रदान करता है) | 
विज्ञान अनुदिन जो खोजें कर रहा है, ST 
की यह जानकारी देता है । उद्योगियों की . 


पत्रिकः उनका क्रियात्मक हल बताती है। | 

विज्ञान की प्रगति को बताने वाली इस 
पत्रिका का प्रकाशन राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
लिए गौरव की बात है । हमारे देश में 
वेज्ञानिक विषयों के ज्ञान की अभी गहुत | 
आवश्यकता है। यह पत्रिका इस दिशा में _ 
उत्तम पग है | जनवरी १६५४ के HRA 
देशी tartar की खेती युकलिष्टिस का | 
नया तेल, केले के तने से मांड बनाना आदि 
अनेक महत्वपूरण सूचनाएं FI 4 


अनुभूत योगमाला 

वार्षिक मूल्य ४)। सम्पादक श्री वि 
श्वर दयालु । प्रकाशक हरिहर प्रेस, बरालो 
पुर, इटावा 4 

ag मासिक पत्रिका पिछले ३२ 
प्रकाशित हो रही है ! प्रस्तुत जनवरी 
अंक में चिकित्साक्रम कल्पवल्ली नामक 
पुस्तक प्रकाशित की गई है। चिकित्सकों बे 
लिए यह पुस्तक काम की है | -रामेत बेदी । 
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कतु-रद्ध 

ऋतु परिवर्तन वेग से हो रहा है । शीत- 
कालीन वर्षा का मौसम इस सालु विशेष 
faa गया हे | श्रमी तक रह-रह कर बदली 
छाती रहती है ओर दिन के gaia में धूप- 
छांह का खेल होता रहता है। प्रभात शीतल 
हो रहे हैं ओर दिन गरम हो चले हैं। 
वासंतिक वैभव प्रकृति में फेलने लगा है | 
शहतूत आदि के दत्त नवीन पत्रावली से सज 
गए हैं | ग्रीष्मकालीन पत्तियों के कीडा-कल्ञोल 
से बनकुंज गूँज उठे हें । पपीहा फरवरी के 
प्रारम्भ से कुले-उपचन में चहक रहा है । 
आधा माचे बीत जाने पर भी अभी कोयल 
का कुछ पता नहीं | आश्रकुजो में कहीं-कहीं 
मोर भांकने लगा हे | अभी तक देशी श्रामों 
के Fat पर मौर का कोई आसार नहीं दीख 
पड़ा है। गत २५ फरवरी को प्रातः ६ बजे 
वातावरण एक दम शीतल हो उठा Alc 
देखते ही देखते वर्षा ओर WA पड़ने लगे | 
दस सिनिट के अरसे में तो पृथ्वी ओलों से 
पट गई | बड़ी सुपारी के आकार के ओले 
पड़ने लगे | पेड़ों के पत्त छिद-छिंद कर गिरने 
लगे । चहुँओर अद्भुत बिनाश लीला दिखाई 
देने लगी | पिछले बीस वर्षो के अन्दर पेसा 
भयंकर ओला-पात नहीं सुना गया । अनेक 
. स्थानों पर दीवारों की ओई में सांझ के 
पांच बजे तक mat की ढेरियां बिना पिघले 
पड़ी रहीं | अपराह्न में यद्यपि धूप निकल आई 
थी, तथापि वातावरण अतिशय शीतल बना 
रहा | ऋतु परिवतेन के कारण ज्वर, खांसी, 
जुकाम और कफ-प्रकोप के चिह्न दृष्टिगोचर 
हो रहे हैं। वैसे कुलवासियों का स्वास्थ्य 

शोभन है। 
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तापमान 


माघ मास के अन्तिम दिन वायुमण्डल 
का अधिकतम तापमान ७७ अंश का० और 
न्यूनतम तापमान ४६ अंश फा० रहा । कुएँ 
के पानी में तापमान का विशेष अन्तर नहीं 
रंहा। उसौ तिथि को कूपजल का अधिकतम 
ओर न्यूनतम तापमान क्रमशः ७२ अश और 
६६ अश रहा | नहर के पानी का तापमान 
अव शनेः शनेः बढ़ने लगा हे । २६ माघ को 
नहर के पानी का तापमान ७० अश था । 


परीक्षाएं 


महाविद्यालय विभाग फी वार्षिक परीक्षाएँ 
२० माचे तक समाप्त हो जायेंगी | 
विभाग में प्रथम से कष्टम श्रेणी तक की परी- 
ME २२ मार्च से प्रारम्भ होकर माच के 
अन्त तक समाप्त हो जायेंगी । उसके अन", 
न्तर. छात्र वार्षिकोत्सव की तैयारी में जुट 
जायेंगे । 

अभिनन्दन 

गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री ब्रह्मदत्त 
जी श्रायुवेदालङ्कार बेगूलराय [ बिहार] के 
'प्रायुवेद-कालेज के आचाय पद पर प्रतिष्ठित 
हुए हें । सूरत के आयुर्वेद मह बिद्यालय के 
sora श्री रणजित्राव ्रायुरवेदालङ्कार 
को उनके यशखी शिशद ग्रन्थ 'आयुगेद्‌- 
क्रियाशारीर' पर अखिल भारतीय वैद्य सम्मे- 
लन ने ५००) रुपये का पारितोषिक प्रदान 
किया है तथा 'ेद्यराज शंकरदाजी पदे 
स्मारक समिति? की ओर सें उसी ग्रन्थ के 
लिए एक सुवणे-पदक दिया गया है! 

अभी पिछले दिनों दिल्ली की राजधानी 
सें मेरठ कालेज के संस्छत-विभाग के तत्वा- 


__ मांचे १६५४] 


बधान में संस्क्रत-भाषा! के सुप्रसिद्ध नाटक 
मुद्रारा? का अभिनय क्रिया गया था। 
उस अभिनय में गुरुकुल के सुयोग्य खातक 
श्रीयुत क्षितीश जी वेदालङ्कार और श्री भक्त- 
प्रिय जी वेदालङ्कार ने क्रमशः चाणक्य ओर 
राक्षस का अभिनय किया था । saat ने 
इन दोनों पात्रों के अभिनयों की भूरि 
भूरि प्रशांसा की शी । | saat में श्री अनन्त- 
शयनम्‌ श्रायंगर प्रश्नति गणमान्य मनीषी विद्य- 
मानथे। अभिनय के नि्देशन-कार्य के लिए 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के साहित्योपाध्याय 
श्री पं० वागीश्वर जी विद्यालंकार विशेष रूप 
से दिल्ली गए थे | 
इन समस्त Alan बन्धुं की इन यशो- 
जवल उपलब्धियों पर कुलवासी गौरव अनु- 
भव करते हैं ओर सघ का प्रेमपूर्वक अभि- 
नन्दन करते हें । 
स्कउटरैली 
_ गत आठ माचे को पंचपुरी की समस्त 
शिना-संस्या्रों के बालचर मंडलें का क्रीड़ा- 
विनोद-सम्मेलन मनाया गया था | गुरूकुल 
के विद्यालय विभाग की बालचरमंडली ने भी 
उसमें उत्त्साहपूवेक भाग लिया था । गुरु 


कुलीय मंडली ने अपने क्रीड़ा-कोतुकों कें लिए. 


द्वितीय नंबर का विजयोपहार प्राप्त किया है । 
गुरुकुल के त्र राजाराम ६ छ श्रेणी का संपेरे 
का खेल प्रेक्षको द्वारा बहुत प्रशंसित रहा | 
श्रद्धानन्द सेवाश्रम 
माघ मास में सेवाश्रम में कुल २४ रोगी 
afte हुए । जिनमें १२ ओषध-विभाग के थे 
ओर शेष शल्यक्रिया विभाग के | अधिकांश 
E मोतियाबिन्द के थे । एक रोगी agate 
का था जो अच्छा हो कर AGT गया । इसके 


२५५ 


का आयोजन हुआ हैं। दीत्तान्तमाषण | 
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अतिरिक्क पांडु, श्वास ज्वर आदि के रोगी भी 
आए । बाह्यविभाग में ओधष लेने के लिए... 
आने वाले रोगियों की ओसत ६५ रही। 

Meaty द्वारा नो रोगी ठीक किए गए। 

इनमें अस्थिशङ्ग ओर मोतियाविन्द के रोगी | 
थे। निदान प्रयोगशाला में १८ रोगियों की . 
मूत्र carte की परीक्षा हुई | एक्सरे से १० 
रोगियों ने हा उठाया | | - 


वार्षिक-महो त्सव 


गुरुकुल का आगामी वार्षिक महोत्हव ११ | 
से १४ एप्रिल तक कुलभूमि में बड़े आनन्द 
ओर उत्साह से मनाया जायगा | इस अवसर. 
पर अनेक विद्वान्‌ व्याख्याता, शिक्षातत्वज्ञ, . 
साहित्य-सेवी तथा संयासी-महात्मा पघार | 

हैं । सरस्वती -सम्मेलन ( संस्कृत में तथा 
हिन्दी में ) साहित्य समारम्भ, आयुवेद सम्मे 
लन, क्रीड़ा-सम्मेलन आदि अनेक सम्मेलनां _ 


के लिए उत्तरप्रदेश के स्वास्थ्य तथा रसद 
मन्त्री श्रीयुत चन्द्रभाजु जी गुप्त पघार रहे 
हैं । साहित्य-समारम्भ में राष्ट्रकवि श्री 
Raat शरण जी गुप्त, श्री बालकृष्ण शमो 
नवीन’ ओर कविर दिनकर जी 4 
रहे हैं । नवीन बालकों का वेदारम्भ भी 
इसी अवसर पर होगा । प्रवेशार्थी 

के अभिवादक शीघ्र ही अपने आवेदन 
मेज कर प्रवेश की स्वीकृति प्राप्त करल | 


संग्रहालय को शस्त्रो का दान ह 

इस मास भारत के रक्षामन्त्री श्री द्वाबीर 

त्यागी जी ने .गुरुकुल संग्रहालय के लिये 
भारत सरकार की ओर से ६ ox 


हथियारों और बिदेशी weit का देन 


— 


+ AC eae 


- गुरुकुल पत्रिका 


किया है। इस लिए संग्रहालय आपका आभारी 
है। इस संग्रहालय पर आपकी बड़ी कृपा 
रही है | दो वर्ष पहले आपने इसे आसाम 
की आदिवासियों द्वारा महात्मा गांधी जी 
. को भेंट की कुछ चस्तुयें संग्रहालय को प्रदान 
की थीं । इनमें उनके तीर ओर तरकस थे । 
आशा है, भविष्य में भी उनका यह श्रनुग्रह 
संग्रहालय पर बना रहेगा | 


२५६ 


गत मास Sto शिवनाथराय जी ने मेरठ 
से कुट्ट बहुमूल्य हस्त-लिखित पुस्तकें और 
_ सिक्के संग्रहीत किये हें । 
__ पिछले तीन महीनों में संग्रहालय सें लाभ 
उठाने वाले दशकों की संख्या निम्न दै-- 
जनवरी १६५४--कुल संख्या ६६६। इन 
| X 


van tai 


[ चेत्र २०१० 
की staat संख्या इस प्रकार हे -- 
qo पी० २५७, Tart १७७, दिएली ६६, 
मध्यप्रदेश ८, बिहार -२, TAM ५०, Fas ८६ | 
फरवरी १६५४, कुल संख्या १२६५, यू? पी? 
४५१,पञ्जाब २७२,दिल्ली १५६, बिहार ४६,बड़ाल - 
१२२, बम्बई २०२, हैदराबाद २, राजस्थान 
१३, आसाम ६, सोराए्टू ४, HAT १, काश्मीर 
१०, अफगानिस्तान ४ | 
गत वर्ष जनवरी १६५३ सें दिसम्बर 
१६५३ तक दशकों की संख्या इस प्रकार रही 
जनवरी २५१, फरवरी ७५३, माच १२२२, 
पपल १०१५६, मई ३०३१, जून २६२५, जुलाई 
१७८५, अगस्त २२४६, सितम्बर १३१३, Wa 
वर २२६६, नचस्वर १२६८, दिसम्बर was | 


धमदूत | 
महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को ओर 
बोद्ध धमं के मन्तव्यों को प्रकाश 
` में लान वाला लोकप्रिय 
हिन्दी मासिक । 
NE 


वार्षिक मूल्य ३) 
ङ 
मिलने का पता-- 
महाबोधि सभा, _ 
सारनाथ ( बनारस ) | 


८५५/६१०)८४० १००२० १५० 


स्वास्थ्य 
यह मासिक पत्र आपके स्वास्थ्य 
की रक्षा करने की कामना 
से प्रकाशित किया 
जा रहा हे। 
>< 
वाषक मूल्य ३) 
* 
मिलने का पता-- 
व्यवस्थापक- स्वास्थ्य , 


कृष्णगोपाल धमाथ औषधालय 
RAST कृष्ण गोपाल, अजमेर | 


Sy 


sss 


षि वैदिक साहित्य 
a ७ 
OH वेदिक ब्रह्मचर्य गीत श्री श्रम २) 


ea. वेदिक विनय १,२,३ भाग ., २॥). २॥), २॥) 


ब्राह्मण की गो छ ॥॥) 

(6 वेदिक श्रध्यात्मविद्या श्री भगवद्दत्त १) 
वेदिक स्वप्न विज्ञान र २) 
वेद्गीताञ्जली [ बैदिक गीतियां ] श्री वेदव्रत २) 

‘i बैदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 


सोम-सरोवर,सजिल्द,अ जिल्द श्री चमूपति२),१॥) 


ae श्रथर्गवेदीय मन्त्र-जिद्या श्री प्रियरत्न १॥) 
eon गेदिक कर्चव्य शास्त्र श्री घमदेव १॥) 


GC धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 
घर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा०श्रद्धानन्द,१), १), १॥) 
श्रत्मिमीमांग्षा श्री नन्दलाल २) 
ae प्राथेनाबली |) कविता मंजरी ।-) 
ae श्रायसमाज श्रौर विचार संहार श्री चमूपति ।) 
ह कविता कुसुमाज्ञली \) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
melt [भोजन को पूर्ण जानकारी के लिए] ५) 
लहसुन + प्याज़ श्री रामेश बेदी २॥) 


शहद [शइद्‌ की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [दूसरा परिबधित संस्करण] » २) 
सोंठ [तीसरा परिवर्धित सस्क्रण] ,, १॥) 
देहाती इलाज [तीसरा संस्करण]  ,, १) 
मिच [काली,सफेद श्रौर लाल] Ey 0) 
न्रिफला [तीसरा संस्करण ] ,, ३) 
सापो की दुनियां, सचित्र, सजिल्द्‌ , ५) 


स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


पता-प्रकाशन मन्दिर, गुष्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


न 


मुद्रक--श्री रामेश बेदी । गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिलद्‌ ३) i 

TAZ, श्वास, श्रशंरोग १) 

जल चिकित्सा श्री देवराज १॥) 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 


भारतवर्ष का इतिहास,तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, श्रजिल्द ७१६) 


अपने देश की कथा सत्पकेतु १5) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) > 
ऋषि द्यानन्द्‌ का पत्र व्यवहार i) is 
हैद्राबाद श्राय सत्याग्रह के श्रनुभव ॥) 
महावीर गेरीबाल्डी al इन्द्र १) 
संस्कृत साहित्य iS 
बालनीति कथामाला [तीमरा सस्करण] . १) ३ 
नीतिशतक [संशोधित ] =) 
साहित्य-दर्पर्ण [संशोधित] २) 
संस्कृत प्रवेशिका, प्रथम भाग i=) ID 
की RR , =) 
श्रष्टाध्यापी)पूर्वाद्ध „ उत्तराद्ध श्री गल्ज[दत्त७),७) fs 
रघुवंश, संशोधित [तीन सग] !) 
साहित्य-सुधासंग्रह १,२, २ बिन्दु १), १।), १) Bp 
सस्कृत साहित्य पाठावली =) fh 
शालोपयोगी 
बिज्ञान प्रवेशका २ य भाग श्री यशदत्त १) BD 


gus विश्लेषण [बी.एस.सी. के लिए] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
श्रायंभाषा प।ठाबली [श्राठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड दु दो स्टडी MH सस्कृत रांसलेशन 
ऐण्डबम्पोजीशन, दूसरा संस्करण, ३३६ पृष्ठ १) 


k 3 
ह 5 


cv SHS ३८९०० 


क भीमसेनी सुरमा 

| of आंखों के लिये इससे ag कर कोई दूसरा 
2 सुरमा नहीं हे । यह आंखों के सव रोगों को 

लाभ पहुँचाता हे । बच्चे व बूढ़े सव इसकी 


क प्रयोग कर सकते हैं । मूल्य नमूना =) शीशी 
ब्राह्मी बूटी 


बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की कमजोरी 

दूर करने में इससे. बढ़ कर दूसरी बूटी नहीं 
है । हमारे यहां हर waa ताजी रहती है। 

मूल्य ३) सेर 


Ss 
Tinta को चे! ¥ = < > 


ब्राह्मी तेल 
यह्‌ तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया जाता 
है | दिमाग को ठरडक ब तरावट देकर ताज़गी 
लाता है । दिमाग की कमजोरी वाले रोगियों 
को यह तेल विशेष हितकर है | .. 
मूल्य. ११८) शीशी 


भीमसेनी नेत्रबिन्डु ` 


Des sO कल्क क ०” 
हि <. 
2० 


eA" an ०० PEF = 
Ee et x “4 (7 ; 
टा 7 र ॥ 
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ति = onde च ° Es री रु 
SER a eae 
TR ey: bs है १ . ~ 


अक्रसीर है । कुकरे, ददे व ल'ली इससे दूर 
मूल्य १) शीशी 
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गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ( RA ) 


|| | अकककककककककवकककवलकच 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


AR . नर 


रजिस्टडं सख्या-ए' 


ब्राह्म WAT 


ब्राह्मी तेल की तरह यह शबेत भी इस | 
मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीजा है। ; 
प्रातःकाल एक गिलाल saa तमाम दिन 
ताजःगी रखेगा । मूल्य १॥7) शीशी | 
आला तल 

यह तेल बढ़िया आमलेों से तैयार किया ४ 
जाता है। इससे बाले का गिरना, अकाल में ह | 
पकन! तथा गंज आदि रोग दूर होते हैं । बालों & 
को रेशम की तरह -सुल्लायम कर काला करता % 
Ret मूल्य १।) शीशी | 


पायोकिल 
पायोरिया रोग की परीक्षित ओषधि है । | 


खांसी तथा ज्वर आने पर बिशेष गुणकारी है। | 
मूल्य I=) शीशी | 
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. अगले Bat में 
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अन्य अनेक विश्रुत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक ब स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं | 


es ose ro 


मूल्य देश में ४) वार्षिक `. एक प्रति 
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गुरुकुल-पत्रिका 


[ शुकुल andl विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका | 


"द्य. 


थंर्रिशिशिटििरशिशिननिनिनफ्सिनिनशशिनिनशिशिसिशाशरशशाशितिशशाशिशिन्ग्््ल्ल्फवऱ्ऱ्ज्यज्ययम्य्म्न्म्न्म्य्य 


हम वेद क्यों पढे ? 
आचार्य aaa वेदवाचस्पंति 


ha दरै 
इसे थे नार्घाङ, न परश्चरन्ति न व्राह्माणालो न सुतकरासः | 
त एते बाचप्रभिष पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः ॥ ऋग्‌० १०।७१।६ 


अथे--( इमे ) ये (ये) जो लोग (न) न 
तो ( अर्वाङ्‌) इधर अर्थात्‌ इस लोक में ओर 
(न) नही (परः) परे Bae परलोक में 
(चरन्ति ) चलते हैं, जो (न) न तो ( ब्राह्म- 
Wa: ) ब्रह्मज्ञानी बनते हैं ओर (न) न ही (सुते- 
करास: ) यज्ञषशील'--क्रमेशील--वबनते हँ (ते) 
वे (एते) ये ( अम्रजज्ञयः ) अज्ञानी लोग 
( वाचम्‌ ) इस वेदवाणी को ( अभिपद्य ) पाकर 
भी ( पापया ) पापयुक्त रीति से ( सिरीः ) हल 


चलाने वाले, बनते हैं या (तन्त्रं) कपड़ा 


( तन्वते ) बुनते हैं । 

इस मन्त्र में चेद पढ़ने का प्रयोजन स्पष्ट 
किया गया है) वेद पढ़ने के दो उद्देश्य हैं । 
एक इस लोक को बनाना - ऐहलौकिक उन्नति 
करना. और दूसरा परलोक को बनाना — 
पारलौकिक उन्नति करना । इसी अभिप्राय को 
दूसरे शब्दों में ओर अधिक स्पष्ट कर दिया 
गया हे --कमेशील और ब्रह्मज्ञानी बनता | जो 
लोग वेद के चताये कमयोग पर चल कर कमे- 
शील और ब्रह्मज्ञानी नहीं बनले हैं, उनका वेदः 
पाठ व्यर्थ ही जाता है। घे पाप का ही जीवन 
१. यज्ञोवे श्रेष्ठतमं कमै । ayo १) १ । श० 

१।७। १ । ५ 


व्यतीत करते हैं ओर पापपूर रीति खे जीवन 
बिताते हुए बे खेती और कपडे वुनने जैसे 
छोटे-मोटे काम भले ही करते चले, उन फी 
कोई विशेष इस ओर परलोक की उन्नति नहीं 
होती | 

यहां खेती करने और कपड़ा वुनने के 
व्यवसाय की निन्दा नहीं है । दूसरे स्थलों पर 
वेद में खेती करने (कृषिमित्‌ कृषस्व वित्त 
रमस्व बहुमन्यमानः | ऋग्‌ १० ३४१३ )। 
ओर कपड़ा बुनने के" काम को उत्तम माना 
गया है और ये काम करने की स्पष्ट आशा दी 
गई है। इसलिए बेद के इस मन्त्र में इन 
कामों की निन्दा नहीं हो सकती। यहां तो 
इस बात पर बल दिया गया हे कि जो लोग 
वेद का स्वाध्याय कर के कमेशील ओर ब्रह्म- 
ज्ञानी नहीं बनते हैं उनके जीवन पवित्र नहीं 


बन सकते और अतएव वे जो खेती ओर 


२ या अकृन्तन्नवयन्‌ याश्च त॑त्निरे 
या देवी Tal अभितो$ददन्त | 
तास्त्वा जरसे स॑व्ययन्त्वायुष 
add परि धत्स्व वासः | 


aad १ 


४।१।४५ 
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कपड़ा बुनना आदि काम करेंगे उसे पापयुक्क भी योग्य बनले जायें, उसकानाम धर्म है। 

रीति से करेंगे । पाप के जीवन से बचने के अतः जो sea इस कसौटी पर सहीन 
लिए वेद्‌ पढ़ना चाहिए | उतरते हों उन्हें aH नहीं माना जा सकता | 

वेद मानव मात्र का धमे ग्रन्थ हे । वेद का 

“ प्रयोजन स्वयं वेद्‌ ने बता दिया कि इस लोक 

ओर परलोक की उन्नति करना है । अतः धर्म 

का आदर्श भी वही हुआ-अथोत्‌ सांसारिक 


मनुष्य | परमात्मा के परस पवित्र ज्ञान बेद 
को स्वीकार ओर उसके आधार पर इस लोक 
की पूणे उन्नति करता हुआ अन्त में आनन्द के 


उन्नति और ब्रह्मप्राप्ति | वैशेषिक दर्शनकार ने अत भगवान, के पाल पढन क क 
इसी लिए धमे का लक्षण यह किया हैकि अपने को बना, जिसे प्राप्त कर के तेरे सारे 
“यतोऽभ्युद्यनिः श्रेयलसिद्धिः स घमे; अर्थात्‌ दुःख और सारे बन्धन कट जायेंगे । [ स्वाः 
जीवन बिताने के जिस ce से हमारी इस भ्यायमञ्जरी में इस वर्ष शुरुकुलोत्सव पर 
लोक में खूब उन्नति हो ओर हम ब्रह्मप्राप्ति के प्रकाशित होने वाली पुस्तक का अंश । ] 
| * 
[ ७ 
सचा पथ्वी-पुत्र बनने का संकल्प 
शायद ही कुछ पाठ्य पुस्तकें यह सिखाती हाँ कि भूमि के प्रति हम 

भक्तिभाव रखे ओर उस में बिगाड़ न करें। भूमि-खुधार के काये के प्रति 

कभी भी नेतिक या धार्मिक दृष्टि से प्रथम उत्तरदायित्व न तो समझा जाता है, 

न उस का निर्देश किया जाता है। भूमि के प्रति स्नेह, sat की देख-रेख, 

अच्छे बीजों का महत्व, पशुओं के वंश में सुधार, ग्राम्य-गीत, ga, उत्सव 

और भूमि तेयार करने की कला की सदा उपेक्षा की जाती है। 


हमारी सम्पूर्ण शिक्षण पद्धति आवश्यकता से अधिक नगर-संस्कारों 
से खादी जा रही है। परिणामतः यह हमें दुभाग्य की ओर खींच कर ले जायगी | 
इस लिए यह Fara स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों ओर वातावरण में 
शिक्षित ग्रामीण विद्यार्थी अपने ग्राम के वातावरण से निराश हो कर नगर को 
जाना चाहते हैं । 

_ इस लिए ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक विद्यार्थी अथर्वब्ेद्‌ के प्रथ्वीसक्त में 
निर्दिष्ट पृथ्वी-पुत्र की भांति सच्चा प्ृथ्वी-पुत्र बनने का संकल्प करे | उसका 
अपना एक छोटा सा खेत या बगीचा होना चाहिये । प्रत्येक विद्यालय के साथ 
एक रोपणी अवश्य होनी चाहिए जहां विद्याथींगण अपने-अपने पौधे 
लगा सक | प्रत्येक शिक्षक ्रौर विद्यार्थी को अपनी पुरातन परन्तु सदा नवीन 
भूमि माता से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करने की Taha जाग्रत करनी चाहिये! 

यह कठोर श्रम का सन्देश! ही हमारे गांवों को बचा सकता है।-- क. मा. मु शी। 
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। मेरे गुरुकुल सम्बन्धी Gencq—v 


यह थी गुरुकुल के उस ga की दिनचया। 
शिक्षा पद्धति के प्राचीन या अवाचीन सिद्धान्तों 
की कसोटी पर कसी जाकर यह केसी उतरेगी, 
. इस पर यहां में कोई सम्मति नहीं देना 
चाहता | इस समय तो में संस्मरणों का संग्रह 
ओ- कर रहा हूं, इस कारण इतना ही कह सकता 
| हुं कि स्मृति को टटोलने से बह समय बहुत 
ही मधुर प्रतीत होता है | 
उस समय घर या कुल की भावना बहुत 
प्रबल थी! थोड़े से त्रह्मचारी थे। प्रधान जी 
और बड़े पंडित जी उन सभी को नाम से 
जानते थे, और दिन में कई बार सिलते थे। 
व्यायाम के समय, हवन र उपदेश के खमय, 
भोजन के समय ओर सायंकाल को खेल के 


समय प्रायः सभी कुलबासी ess हो जाते थे। 


पक दूसरे के रुख दुःखां की सभी को खबर 
रहती थी । सब इकट्टे ही हंसते थे और saz 
ही रोते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी 
शिन्नण-सस्था में कुल की - भावना और छात्रों 
की परिसित संख्या का गहरा सम्बन्ध है। 
परन्तु यह स्मृति की चीज़ नहीं, विचार की 
: है। इस कारण इतना ही इशारा दे कर 
आगे चलता हूं | 
ओ- उन दिनों हमारे छुट्टी के दिन केसे बीतते 
थे, यह बता कर पाठकों को अपने आमोद का 
साभीदार बनाना भी आवश्यक सा मालूम 
होता है। सो किसी एक अनध्याय के दिन का 
पूरा विवरण खुन लीजिए । उस दिन सुबह 
की. घंटी कुछ देर से घजती थी। प्रतिदिन 
साढ़े चार बजे उठ कर नंगे पांव खेर के जंगल 
में निवृत्त होने जाने वाले बालकों को आधे या 


were thie as Pe 


गुरुकुल की दिनचर्या - जी 


थ्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


पूरे are zt फालूतू, नींद, fay, आनन्द देने, cole BI in 


वाली होती होगी, इसका प्रत्येक पाठक अनु- 
मान लगा सकता है । छुट्टी के दिन ब्यायाम | 
के समय तेल की मालिश होती थी। ख़ान 
आदि सभी कार्यों में प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक . 
समय लगाने का अधिकार सिल जाता था। £ 
हवन के उपरांत का कार्यक्रम मौसम के अनुः _ | 
खार वनता था। गरमियों के मौसम में सब. 
ब्रह्मचारी अधिष्ठाताओं के साथ प्रायः प्याल' ._ 
खाने के लिए जाते थे | उस से हम लोग 
कितना आनन्द अनुभव करते थे, इस की 
कहपना तभी हो सकती है, जब पाठक 
“प्याले खाने जाना' इस परिभाषा का पूरा 
अथ समभ aia) पुण्य भूमि ( गुरुकुल | 4 
कांगड़ी की पुरानी भूमि) को जिनलोगोंने 
देखा है, वह जानते हैं कि गुरुकुल से लगभग | 
छः फर्लाग की दूरी पर शिवालक के पहाड़ों | 
की शृंखला है जो एक ओर मसूरी और ge 
ओर नेनीताल के ऊंचे पवतों को सिलाती है । 
गुरुकुल के पास से शिवालक की जो माला 
शुजरती है वह न बहुत हरी है, न बहुत 
खुश्क | कोई हिस्सा हरियाली से लदा हुआ 
तो कोई बिलकुल नंगा । इन पहाड़ियों के 
खुश्क हिस्सों में एक फल होता है, जिसे प्याल 
कहते हैँ | वह कश्मीरी गिलास के आकार का | 
जानुनी रंग का, खटसिट्टा फल होता है। 
प्याल के पेड़ बहुत बड़े नहीं होते, यह फल 
गर्मियों में लगता है । श्रनध्याय के दिम खूब 
तड़के हम लोग पहाइ की ओर रवाना हो 
जाते थे। उस समय हम लोगों में तेज Bs 


~~ 
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सी हो जाती थी | 


गुरूकुल पत्रिका ze 


मीठे ओर बड़े प्याल लगते हैं । ब्रह्मचारी कांटों 
ओर पत्थरों को नंगे पेरे स कुचलते हुए पर्वत 
की चोटी पर एक दूसरे से पहले पहुंचने का 
यत्न करते थे, दो तीन घन्टे तक सब लोग 
बाहुबल से प्राप्तं किए हुए इस प्याल सहभोज 
का आनन्द कर लेते थे। और दोपहर होते 
होते गुरुकुल afta आ जाते थे। 

वषो Ha में प्याल खतम हो जाते हैं, 
Me गंगा भर जाती थी, तब अनध्याय के 
दिन दो में से एक कार्यक्रम रहता था। यदि 
गंगा का जल अधिक मेला न हुआ तो भोजन 
से पहिले का समय तेरने में व्यतीत होता 
थां । बड़े ब्रह्मचारी प्रायः गुरुकुल से दो ढाई 
मील ऊपर जांकर चंडी की पहाडी के नीचे 
से गंगा में कूदते थे, ओर पानी ही पानी में 
गुरुकुल तक आत थे | उन दिनों गुरुकुल में 
जो ब्रह्मचारी पढ़ते थे, उन में से शायद ही कोई 
ऐसा हो, जो बहुत अच्छा तैराक न हो | पानी, 
जंगल और पहाड़ के खतरों को खतरे न 
समभना उस समय के शुरुकुल्लीय जीवन का 
एक स्वभाव-सिद्ध Az था। 

जिस अनध्याय के दिन गंगा का जल 
बहुत मेला हो, उस दिन कबड्डी, या क्रिकेट 
का खेल हुआ करता था | उस समय की बड़ी 
विशेषता यह थी कि प्रायः प्रत्येक खेल में 


पिता जी ( प्रधान जी ) षच्चों को प्रोत्साहित : 
करने & लिए स्वयं विद्यमान रहते थे। लगभग 


सात वर्ष तक गुरुकुल कांगडी में क्रिकेट युग 


रहा । जब पिता जी कालिज में शिक्षा पाते थे, 


तब भारत के कालिजों में अत्रेजाँ की राष्ट्रीय 
खेल क्रिकेट को ही सवोत्कृष्ट माना जाता था | 
पिता जी प्रायः हमें ga अंग्रजी कहावत की 


ट्र 
व्याख्या क्रके 0 "ताया, University dels 


दे [ फाल्गुन २०१० 


लड़ाई क्रिकेट के क्रीड़ाचेव में ही जीती गई 
थी | लार्ड विलेंगटन ने पूरे जोर से लड़ता 
ओर हार कर भी हार न मानना जोर हाः में 
से जीत निकाल लेना क्रिकेट के खेलसेंसे 
ही drat था। पिता जी छतों में यही भावना 
ने के लिए क्रिकेट के खेल पर अधिक बल 
दिया करते थे । 
न रस का प्रोग्राम 


a “न” 


` खरदियों में अनध्याय को थि 


रहता था । रस से सेरा अभिप्राय इश्व क रस 
से है। आसपास के गांवों में कई जगह 


कोल्ह चलते थे । प्रातःकाल अंधेरे में तांगे 
[ बैलगाड़ी ] द्वारा बैठने के आसन, या दरी 
बलटोही Fea, अदरक, Mara आदि aaa 

था अन्य एसी आवश्यक चीज कोल्ह पर 
सेज दी जाती थीं । हवन के पश्चात्‌ सब ब्रह्म" 
चारी, प्रधान जी और बड़े पंडित जी के साथ 
दो दो की पंक्ति में गुरुकुल से चलते थे । 
यदि रस्ते में कोई गांव आ गया तो उस में 
से प्रायः मन्त्र बोलते हुए निकलते थे | कोल्ह 
में गन्नों के साथ-साथ अदरक भी लगाया 
जाता था | रस सें दूध मिलाकर भर पेट पीते 
थे । पीने सें प्रायः होड़ हो ज'ती थी, इस लिए 
रख आवश्यकता से अधिक ही पिया जाता। 
उसे पचाने के लिए घन्टा डेढ़ घन्टा जोर 
दार कबड्डी होती थी ; यहां यह yeaa कर 
देना आवश्यक प्रतीत होता है क्रि कांगड़ी 
में साल भर बाद ही कबड्डी में छूने के लिए 
उपने का प्रयोग छूट गया था. क्योंकि उस 
प्रयोग के आविष्कारक मास्टर सुन्दर सिंह 
जी पहले ही वषे, कांगड़ी गुरुकुल छोड़ कर 
चले गये थे 


ऐसी थी हमारी निश्चित अनध्याय छी 


खरा डे 
ection pane 0 by S3 Foundation में अनिश्चित या आक 


फरवरी १९५४ ] १९७ गुरुकुले की दिनचर्या | 


स्मिक अनध्यायों की संख्या शी पर्याप्त थी । उत्सव के दिनों की दिनचर्या का वणुन न . 
कम से कम निश्चित तो थी ही नहीं! जिस करूं। उत्सव से दो-तीन दिन पूर हम लोगों 
दिन परोखने चाले ओर खाने वालों की को नई रंगी हुई पीली धोतियां बांडी जाती | 
हिम्मत से भण्डारी जी के आटे का दिवाला थीं। वद्द हमारा उत्सब के दिनों का निश्चित 
निकल जाता था, उस दिन खाना पचाने के वेष था | आम तौर पर पढ़ाई के समय मी 
लिए छुट्टी आवश्यक हो जाती थी! यातो हम यही वेष पहनते थे | उत्सव के दिनों में 
कहीं दूर की याला का प्रोग्राम बन जाता था तो सारा दिन यही वेष रखना पड़ता था। | 
अथवा दो घण्टौं तक डट कर कबड़ी होती कोई ब्रह्मचारी अधिष्ठाता के बिना न अपने | 
थी । गर्मियों सें बादल आ गए तो मनोहर संरतकों से सिल सकता था ओर न उत्सव | 
दिन की छुट्टी, सर्दियों में बषें। हो गई तो की ओर जा सकता था। संरक्षक से मिलने डा 
दुर्दिन की छुट्टी । लारांश यह कि जब प्रति के लिए भी आश्रम के पीछे तम्बू लगाए जाते 
ऋतु के विरुद्ध चोला पहनती थी तो हमारा थे। सित्तते के समय अ्रधिष्ठाता प्रायः साथ 
अचध्याय होता था। संस्कृत का यह न्याय रहता था। दोपहर के समय दशकों को [केवल 

हम लोगों ने याद कर रखा था--श्रनध्यायः पुरुषों को] आश्रम देखने की आज्ञा सिलती 
प्रियाइडाजाः~हपें विश्वास, था कि न्याय के श्री | उस समय हमें अत्यन्त सावधान होकर | 
agent जब विद्यार्थियों को छुट्टी से प्रेम अपने-अपने तख्त पर बैठना पड़ता था। कोई 
होना चाहिए अतः हम जितनी Bae साग पुस्तक, ग्रष्टाष्याया या महाभाष्य, खोलकर 
उचित ही हे । यह लिखना में भूल गया कि सापने रख लेते थे, ओर खिड़की के रास्ते 

उन दिनों हमारे निश्चित अनध्याय पूर्णिमा, बाहर की ओर देखने का यत्न करते थे। 
अमावस्या ओर अष्टमी के दिन होते थे, इतः भक्ति से प्रेरित दशक लोग Bela के कमरे 


वार नहीं । प्रें आते थे और प्रायः निम्न लिखित रूप से 
` अतध्यायो में शहर की ओर जाना उस बात किया फरते-- 
समय गुरुकुल के नियन्त्रण के सवेथा विहद्ध आहिस्ता-आहिस्ता चलो, ब्रह्मचारी जी 


था । यदि में कुछ भूल नहीं करता तो कह पढ़ रहे हैं न 
सकता हूं कि कांगड़ी में पहुंचने के पश्चात्‌ कम re ची 
से कम पांच वर्ष तक हम ब्रह्मचारियों ने गंगा दूसरा कहता, नहीं i मेह! | 

का पुल पार कर के कन खल में पांच नहीं रखा . तीसरा आगे बढ़ कर यह देखने का ACT 
था। एक वार कुम्भ का मेला आया था। फरता कि कौनसी उ पढ़ रहे हें । और. हः 
हमारी बहुत उत्सुकता देख कर प्रधान जी कहता, मदाभाष्य है 


हमें चंडी की पहाड़ियों के नीचे घुमाने के लिए ब्रह्मचारी इस प्रकार की बाते सुनते जाते 
 लेगणथे। जहां से गंगा की कई धाराओं के और घड़ियां गिनगिन कर वह दो घन्टे 
| पार कुम्भ का जमघट दिखाई देता था । . समाप्त करते थे | 

जि हमारे De दिनों के गुछकुज्ञीय जीवत का एक दिन दोपहर वाद feat के गुहकुल 


त न चित्र अधूरा रहेगा यदि मैं अपनी वार्षिक देखने का समय रखा जाता था। उस दिन. 


0 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA रद रश = 


गुरुकुल-पत्रिका १६८ 


हमें गुरुकुल से विदा होना पड़ता था- उस 
युग में सत्यार्थश्रकांश के तृतीय ससुल्लास में 
fetta नियम की ऐसी ही व्याख्या की जाती 
थी । हम लोग भोजन से ga ही बड़ी गंगा 
के किनारे किसी छायादार भाडी में जाकर 
डेरा जमा लेते थे। भंडार में तेयार होकर 
भोजन बंहगियों पर वहीं पहुंच जाता था । 
वहां श्लोकों ओर सूत्रों की अन्त्याक्षण होती 
थी । व्याकरण” ओर न्याय के शास्त्रार्थ होते 
थे, और शाम को खेले होती थीं जब हम 
लोग आश्रम में वापसं ओते थे, तब तक महि- 
Qe गुरुकुल देख कर जा चुकी होती थीं। 
उत्सव के समय मंडप में ब्रह्मचारियों को इस 
अन्दाज से विठाया जाता था, कि उनकी 
पीठ स्त्रियों की ओर रहे । 


उस युग में समय समय पर बाहर से 

गने वाले मंहाजुभावों में से, जिन्नकी स्मृति 

॥ 'मन पर अंकित है, प्रमुख, लाला रामकृष्ण 
पं प्रधान, प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, पं० शिव: 

शंकर जी काव्यतीर्थ, पं० आयेमुनि जी दशन 
भाष्यकार, रायसाहब केदारनाथ एम० To 


आदि थे। इन महानुभावों का श्रपने-अपने 


स्थान पर :संग आयेगा, अधिक चर्चा वहीं 
की जायंगी । 


यह्‌ Ha उस समय के गुरुकुलीय जीवन 
का एक सरसरी सा स्मृति-चित्र खींचा है | 
उस समय के जीवन में सभवतः कुछ अप्रिय 
बात भी रही होंगी | कभी-कभी अत्यन्त कड़े 
नियन्त्रण में रहना हम लॉगों को अखरता 


[ फाल्गुन २०१० 


था। परन्तु अभी नवीनता के दत्त का फल 
नहीं खाया था, इंसलिए वह अखरंना भी 
कुछ कठोर नहीं था | किखी-किखी दिन कोई 
ब्रह्मचारी बहुत बुरी तरह पिड जाता था | 
बड़' पं० जी प्रातः खडाउं से ही दन्ड देते थे | 
चह बात भी बहुत नहीं अखरती थी, क्योंकि 
आचाय जी प्रायः आचार सम्बन्धी दोष पर 
ही दणड दिया करते थे। उस समय वह ब्रह्म- 
चारी जिन्हें दणड नहीं मिलता था, वह यह 
समभते थे, कि जिले दणड मिला है वह इस 
योग्य ही था। इस प्रकार अप्रिय बातों का 
मार्जन हो जाता था । जब परिवर्तेन युग 
आया और अदन के बाण में नवीनता ने प्रवेश 
किया, तब ऊपर दी हुई प्रायः सभी बाते हमें 
करकने लगीं परन्तु आज लगभग ४०-४५ साल 
गुजर जाने पर भी जब में उस समय की 
स्मृति के पन्नों को पलटता हूं तो झुके यह 
भी जीवन की स्मृति के शेष सब पन्नों से 
अधिक सुहावने प्रतीत होते हैं उस समय 

गुरुकलीय जीवन के मूल सिद्धान्तों की 
पुष्टि में कोई युक्ति न होते हुए भी यह एक 
सचाई है कि उरू में मछुरता अधिक थी। 
वुद्धिमान लोग कह सकते हैं कि वह अनुभव 
हीनता के कारण थी । अथवा यह भी सम्भव 
है कि जैसे सभी को अपना बचपन प्यारा 
लगता है मुझे भी वेसा ही लगता हो | कारण 
कुछ भी हो, इस में सुमे ज़रा भी सन्दे नहीँ 
कि वह मेरे वालजीवन का सब स अधिक 
सन्तोपमय समय था। 


सच तो यह है क्रिराष्ट्भाषा के प्रचार को में राष्ट्रीयता का एक अग 
मानता हँ | इसलिए saat प्रचाः करना मेरा एक कतेव्य हो जाता है। में 
समभता हूं कि जिस भाषा को अधिक से अधिक लोंग समझ सकें उसी का 
प्रचार होना चाहिए | में इस बात को मानता हँ कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्र: 


भाषा है | 


—डा० राजेन्द्रप्रसाद | 
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स्तव नहीं किया कि 


देवनागरी लिपि 


डाक्टर रघुवीर 


» विदेशियों ने अपनी २६ अक्षरों वाली 
लिपि के लिए ६४, ८८, ९० और २५२ वणौ 
तक के यन्त्र बनाए | हमें अपनी ४५ शुद्ध व 
की तथा अनेक सँयुक्त att की लिपि के 
लिए १२० से आरस्थ कर के ८०० तक वशा 
वाले यन्त्रों का आविष्कार तथा निर्माण करना 
चाहिये। इम इस पर निर्भर क्यों रहें कि 
विदेशी ही निमोण करें। चीनी-जापानी लिपि 
अत्यधिक Besa हे । उन्होंने अपना सुद्र- 


लिख ३००० अक्षरों बाला बनाया है । zt 


नीय यन्त्र है । मूल्य केचज ८०० रपये । 


किसी सी खिति ने शासन को अभि- 
भारतीय लिपियों के 
लिए सुद्रलिल आदि यन्त्र हमारी आवश्यक 
तश्रा के अनुकूल हों और उनके आविष्कार 
के fax भारतीय शासन की ओर से Sar 
निक नियुक्त किये जाएं और अपेक्षित मात्रा 
में भारत सें ही उनका निभाण हो | भारत 
का कोटिशः घन्र विदेशों में जाने से बच्चे ओर 
भारत में एक नए धन्धे का ्रारम्भ हो । 
लिपि का संक्कोचन किस प्रकार हो जिस 
से कि विदेशों में निर्मित यन्त्र यहां qua 


'बिकते रहें, इस ही का आग्रह किया गया | 


केन्द्रीय ससिति ने केवल एक स्वर अ के रूप 
को रख कर अन्य स्वरों के स्वतन्त्र रूपों को 
उड़ाने का आग्रह किया ' मनोविज्ञान, बच्चों 
जंगलियों और घ्रामीऐों की शिक्षा आदि 
E कारण fea गप । ख और र तथा व 


में अन्तर होन! चाहिए, इस के लिए भी 


सुझाव आए | र का आधुनिक रूप त्याग 
दिया जाए | क्ष, ज्ञ, त्र ओर अन्य संयुक्त 


वर्ण के स्वतन्त्र अथवा पिंडीभूत रूपों का 


जनता भौ १५० व के प्रकाशित सम्पूणे साहित्य 


वहिष्कार हो, इत्यादि परिवर्तेन अथवा खुघार . 
आवश्यक बतलाए गए | 
स्वर-मात्राएँ Tart के ऊपर अथव नीचे 

न लगे केवल आगे की ओर लगे। हस्व इ 
की मात्रा बाई ओर से दाई ओर को हटा | 
दी जाए ये विचार बलपूवक रखे गए । | 
इन सब का परिणाम क्या होगा यह किसी 

ने नहीं विचारा.) टी प 
साहित्य की दृष्टि से परिणाप्त यह होगा | 

कि आज तक जो साहित्य नागरी लिपि 
प्रकाशित हुआ है वह भावी पीढ़ियों के लिए | 
अपाज्य हो जायगा , यह परिणाम भयंकर | 
| इसी भयंकरता के कारण योरोप की 
किसी लिपि में परिवतेन का विचार भी 
किसी के मन में नहीं आता | अनेक दोष- | 
पूर्ण होते हुए भी अपने ज्ञान-विज्ञान की | 
परम्परा को अविछिन्न रखने के लिए लिपिको. 
जेसा का तेसा रहने दिया जा रहा है। धनी 
से घनी ओर उद्योगी से उद्योगी शासन 


का दोबारा नई लिपि में मुद्रण करने में 

असमथ होगी 

देवनागरी केवल हिन्दी की ही लिपि Tat | 

इस में नेपाली, मराठी और प्राकृत तथा संस्कृत 

mer भी एक सहस्त्र वर्षों से लिखे जाते 

रहे हैं । नागरी का अस्तित्व केवल हिन्दी पर 
निभेर नहीं | वि» 


आश्चय की बात हे कि जितने श्राघात 
नागरी पर हुए हैं वे भारत की अन्य लिपियों 
पर नहीं हुए | यदि कुछ समय के लिए अथवा 
किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई परिव 
कभी लिपि में किया भी जाता है तो यह 


ee हित ह हह” MRE रो हा ०0000080000 


NE CYS 


ee pe Pe re rt rire re तिरी सति मीत 
७ 


गुरूकुल पत्रिका 


- नियम तो नहीं बनाया जाता कि वह सदए 
कालिक ओर सावेत्रिक हो | 
ऐतिहासिक दृष्टि से नागरी लिपि अकेली 
नहीं है । वह एक अभिज्ञात कुल की लिपि है। 
उसका सस्बन्ध गौरव ओर बन्धुता को प्रकट 
करने वाला है। हस्व इ [ £ ] की माढा जैसी 
नागरी में है वैसी ही गुरयुखी, गुजराती और 
बंगला में है। इसी प्रकार संयुक्त वणो की 
पद्धति लगभग सभी खदेशी और विदेशी 
ब्राह्मी की पुत्रियों में विद्यमान = | 


आर्थिक दृष्टि से लिपि के परिवलन का 
अर्थ यह होगा कि प्रत्येक मुद्रणालय की विद्य- 
मान साम्नध्री परिवतेन के अश तक व्यर्थ हो 
जाएगी । | 
जिस समय नागरी के अक्क अपनी लिपि 
को भारत की एकमात्र लिपि बनाने का विचार 
कर रहे हैं उस समय यह और भी अधिक 
आवश्यक है कि नागरी के स्वरूण को विकृत न 
किया जाय | नागरी लिपि घा प्रचार संस्कृत 
के द्वारा भारत के समस्त प्रान्तों में हुआ 
है । इस का प्रचार भारत से वाहर अनेक 
सभ्य देशों के विद्वानों में 2) नागरी ळे 
FAUT जापान, रूस, जर्मनी, इटली, घांस, 
हालड, इद्रलेड आदि पश्चिमी देशों में विद्य- 
मान द्वे । इस विस्तार को हम नागरी के 
भावी प्रचार के लिए पूर्णतया प्रयोग में लाए 
बिना इस की श्रवहेक्ना न करें । | 
पिछले नवम्बर मास में उत्तर प्रदेश के 
मुख्य मन्त्री प० गोविन्द वल्लभ जी पन्त ने 
अखिल भारतवर्षीय सम्मेलन बुळाया ¦ इस में 
बरबटे, बंगाल, हैदराबाद, मध्यप्रदेश. अजमेर, 
राजस्थान आदि के मुख्य मन्त्रियो ने भाग 
लिया | अनेक विद्वान भी सम्मिलित हुए | डा० 
राधाकृष्णन, ने सभापति का श्रासन ग्रहण 


२०० 
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feat; दो दिन की चर्चा के पश्चात्‌ अनेक 
छोटे-मोटे निश्चय किए गए। कुछ नकारात्मक, 
कुछ स्वीकारात्मक | 

मराठी और हिन्दी क्षेत्रों सें प्रयुक्त भिन्न 
रूपों में से एक-एक रूप लिया गया जेसे अ 
और भ मराठी के लिए गए । इसी प्रकार १, ४, 
८, ९ अके के रूपों का भी निश्चय किया 
गया | 

हस्चइ [£] की मात्रा बाई ओर से 
हटा कर दाई' ओर कर दी गई ओर उसका 
रूप ama के समान पाईरहित बनाया 
गया : यह रूप ब्राह्मी की अनेक ofaat में 
मिलता Si आज scan atadia में भी 
यही रूप विद्यामान है | किन्तु इस परिवतेन 
से नागरी लिपि को कोई लाभ हुआ हो सो 
संदिग्ध हे | किन्तु परिवतेन तो कुछ न कुछ 
करना ही था, इस छिपी हुईं मनोद्त्ति का 
यह परिणाम है, अथवा इस मनोभावना की 
सान्त्वना है । 

संयुक्त ध्यंजनों के सम्बन्ध में पाईहीन 
वर्ण के नीचे हल Ra कमाने का निश्चय 
किया गया । यदि यह निश्चय वैकल्पिक होता 
तो यह भारतीय परस्परा के अनुकूल था 
किन्तु यह हठ करना कि द्वार के स्थान में 
द्वार, राजेन्द्रपर्साद के स्थान में राजेन्द्र 
प्रसाद ही लिखा जावे सो अपनी लिपि के 
इतिहास ओर उसकी आत्मा के विरुद्ध है । 
जो उच्चारण-दोष उदू जानने वालें के हिन्दी 
उच्चारण में होता है, उसी दोष की नींव 
अब डाली जा रही है। जिस प्रकार पश्चात्‌ 
At जगत्‌ के अन्तिम व्यंजनों का हल, चिह्न 
प्रायः देखने में नहीं आता, उसी प्रकार द्वार 
दवार बन जायगा ओर पंजाबियों के समान 
लोग राजेन्दर पढ़ा और बोला करेंगे | 
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फरवरी १९५४ ] २०१ ज्ञातव्य बातें 


अरबी लिपि के अनेक स्वर चिह्न फारसी ऐतिहासिक महत्व को agua करेगी और 
लिपि में आकर लुप्त हो गए। ‘eal चिह्न तदनुरूप यन्त्रो का आविष्कार ही उस को 
की भी वही दशा होती हुई दिखाई पड़ती सन्तुष्ट करेगा | नागरी लिपि के यन्त्र भारत 
द्दै। Sd & ओर एशिया की अन्य लिपियों के लिए मी 
परिवतनों का सब से बड़ा दोष यह है उपयक्क सिद्ध होंगे । रोमन लिपि के लिए 
कि अब तक जो ua यन्त च By प लिपि बनाए हुए यन्त्रों की गति केवल आगे की ओर 
के अनुकूल बनाने के लिए हो रहे थे, बे यल है, ऊपर, नीचे और पीछे की ओर नहीं । 
इस सम्मेलन के पश्चात्‌ न होंगे ऐसी सस्भा- चतुसुखी गति वाले यन्त्र समस्त संसार के 
वना है । a a लिए उपकारी होंगे | इन का मूल्य और परिः 
हम यन्त्रयुग में रहते अवश्य हैं किन्तु प्राण आजकल के यन्त्रो की श्रपेळा घडा न 
अभी तक हम इस की आत्मा से कोसों दूर होन! चाहिए | इनकी गति भी न्यून न होनी 
ह. ३ हम स पर विज्ञय प्राप्त करनी है। जाहिए। यन्त्रों से अपरिचित जगत्‌ को यह 
4 क छोट खे क्षेत्र में हम ने पराजय _ग अटपटी सी लगती है । वे इसको समभने 
eter की । रि ड में असमर्थ हैं | किन्तु आविष्कार के इतिहास 
मुझे आशा ओर विश्वास है कि भारतीय को अध्ययन करने वाले व्यक्लियों के लिए यह | 
जनता आज नहीं तो कल अपनी लिपि के | 


छ केवल स्फूर्तिमात्र है । | | 
ज्ञातव्य बातें . 


० इस समय भारत में ५०५ डाक और तारघरों में देवनागरी लिपि भें भारतीय 
. भाषाओं में तार भेजे और लिये जाते हैं | 
० पिछले वर्ष भारतीय रेलों में तीसरे दर्ज में प्रतिदिन ३१ लाख व्यक्तियों ने यात्रा 
की | १६३८-३६ में अविभक्त भारत में यह्‌ संख्या १४ लाख थी | 
० चालू वित्तीय वर्ष के पह ले ६ महीनों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्का ( एक्साइज ) हर. 
से लगभग ६८. १५ करोड़ रु» की आय हुई । 
० १६४२-४३ में केन्द्रीय सरकार ने कारखानों के कर्म चारियों के लिए मकान बनाने Z 
में १ करोड़ ३३ लाख ४१ हज़ार ५७६ Ho की रकम ऋण के रूप में दी ) र 
० कुल्लू घाटी के नगर के केन्द्रीय शाक उत्पादन केन्द्र में अब तक विलायती स- 
ब्ज़ियों के बढ़िया किस्म के १३ हज़ार पौंड बीज उगाये गये हैं, जिनका मूल्य 
लगभग ४० हज़ार रु० है ! यह पस | सन्‌ १६४६ में खोला गया गया था ।. 
० खानों में काम करने वाले मजदूरों में ५ वां भाग स्त्रियां का है | कुल १,१२,००० 
स्त्रियां खानों में काम करती हैं) इनमें ५१ हजार से अधिक कोयले की 
खानों में, लगभग ३१,५०० मेगनीज और ६ हज़ार से अधिक कच्चे लोहे | 
की खातो, में, कार, कापती, है.) ७०००० Collection. Digitized by 53 Foundation USA $F 
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हिन्दू परिवार का उदभव 


श्री हरिदत्त बेदालंकार 


परिवार का महत्व 


परिवार मानवजाति में आत्मसंरक्षण, वंश- 
वधेन और जातीय जीवन के सातत्य को 
बनाये का प्रधान साधन है । मनुष्य मरणधर्मा 
है; किन्तु मानव जाति अमर है | व्यक्ति उत्पन्न 
होते हैं, बचपन, यौवन ओर बुढ़ापे की अव- 
स्था भोग कर समाप्त हो जाते हैं; पर वंश- 
परम्परा द्वारा उनका सन्तान'क्रम अविच्छिक्ष 
रूप से चलता रहता है ! मृत्यु ओर ABA 
दो विरोधी वस्तुएं हैं; किन्तु परिवारै द्वारा 
इन दोनों का समन्वय हुआ है | व्यक्ति भले 
ही मर जाएं, पर परिवार और विवाह द्वारा 
मानव-जाति अमर हो गई है। 

प्रत्येक मनुष्य में सदैव जीवित रहने की 
स्वाभाविक इच्छा होती है । आजकल के मनो- 
वैज्ञानिक इसे जिजीविषा या संरक्षण की 
सहज वुद्धि कहते हैं । मनुष्य ने मृत्यु पर 
विजय पाने के लिए अतीत काल में अनेक 
उपाय ढूंढे; WA की खोज की, नाना रसा- 
यन बनाये | श्राज भी वैज्ञानिक शस सम्बन्ध 
में अनेक परीक्षण कर रहे हैं । किन्तु अब तक 
विवाह और परिवार से अधिक सरल, सुन्दर 


. और उत्तम कोई उपाय नहीं खोजा जा 


सका | ऋ० ( ५।४।१० ) में ae प्रार्थना की 
गई है। 'में प्रजा द्वारा अ्रमृतत्व का उप- 


.. भोग we? | विवाह द्वारा परिवार बना कर 


मनुष्य सन्तानों के माध्यम से अपने को 
केलाता है, लम्बा करता है और श्रमर 
बनाता है | इसी लिप स्ट्रत में बच्चों के 
लिए संतति, लन्तान ओर तनय आदि wat 


का प्रयोग होता हे । थे सब शब्द विस्तार" 
वाची तनु धातु से बनते हें । पुत्र के रुप में 
पिता का ही पुनजे-म होता है; क्योंकि पिता 
के अग-अग ओर हृदय से प्राप्त Bat को 
लेकर ही पुत्र का जन्म होता है” । मनुष्य 
को यदि अनिवाय मृत्यु का दुःख है; तो इस 
बात का अवश्य सन्तोष हे, कि परिवार द्वारा 
उसने एक ऐसा हल छूंड लिया है, जिस से 
वह अपने वंशजो के रूप में अनन्तकाल तक 
जीवित रहेगा तथा सदा बढ़ता और फलता- 
फ़ूलता रहेगा । सन्तति द्वारा अपने वंश 
को सुरक्षित रखना प्राणि-जगत्‌ का सावभौम 
नियम है। 


मरण्घमा मनुप्य को अमर बनाने वाली 
विवाह और परिवार की महत्त्वपूण संस्थाओं 
का मानव जाति में किस प्रकार उद्गम हुआ | 
यह हमारा विषय नहीं, यहां केवल हिन्दू 
समाज में इसके उद्भव ओर पेतिहासिक- 
विकास को स्पष्ट करने का यात्किचित्‌ प्रयत्न 
किया जायगा | 

उद्गम सदैव अस्पष्ट और अनिश्चित 
होते हैं । जब हम नदी की धारा का उद्गम 
ढूंढते हुए ऊपर aad हैं, तो अन्त में हमें 
किसी हिमानी या भूसि के भीतर से आने 
वाली धारा के पास रुक ज्ञाना पड़ता है। 
जब प्रत्यच्त वस्तुओं की यह दशा है, तो सहः 
स्त्राब्दियो से चली जाने वाली परिवार'्रथा 


के उद्राम को निश्चित रूप से केसे बताया 


३, निरुक्त ३।४ अगादेगात्संभवसि हदयादभि' 
> 

जायसे । आत्मा वे पुत्रमामासि ख जीव 

शरदः शतम्‌। Fo याज्ञ० १।५६ तत्रात्मा 


फरवरी १६५४ ] 
। ` | भगवती; श्रुति के शब्दों में 


oat सकता है 
| ऐसे squat को निश्चय से कौन जानता है? 
___ कोन उन्हें बता सकता है [को श्रद्धा बेद 


क इह्‌ प्रवोचत्‌ ऋ० १०१२६ ६] धन पर 
रहस्य के अन्धकार का गहरा आवरण पड़ा 


है । 
कामचार से हिन्दू परिवार के उद्गम की 
> कल्पना 


किन्तु मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा इससे 
सन्तु नहीं हो सकती । वह इस पदें को 
हटा कर सुदुर अतीत के छुन्धले एवं अस्पष्ट 
काल के सम्वन्ध में कुछ जानना चाहती 
है, तथ्यों के अभाव सें कल्पना के Gai पर 
उड़ कर उस काल की भांकी लेती है। 
हिन्दू परिवार के सूल के सम्बन्ध में अनेक 
प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों की यह कल्पना है 
कि अन्य देशों की भांति भारत में भी विवाह- 
संस्था का उदय कामचार से हुआ ।' कहा 
जाता है कि पहले स्त्री-पुरुषों को स्वच्छन्द 
सम्बन्ध करने की स्वतन्त्रता थी, न स्त्रियो 
पर और न पुरुषों पर विवाह या मेथुन के 
सम्बन्ध में कोई रोक-टोक या प्रतिबन्ध थे । 
: निबाध स्वतन्त्रता की दशा को कामचार 
या आवरण, स्वच्छन्द विवाह, गणुविधाह, 
स्वैरिणीत्व कहते हें । कहा जाता है कि इस 
कामचार से बाद में नियमबद्ध वतेमान 
` विवाहों का जन्म हुआ | प्राचीन ग्रन्थों के 
विशेषतः महाभारत के कुछ बचनों के आधार 


१ जायसवाल - मनु एंड याज्ञवल्क्य, Yo 
२२४-२५; अछ्तेकर--दी पोजीशन आव 
वुमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन, ge ३३- 

. ३६; जयचन्द्र विद्यालंकार-भारतीय इति. 


२०३ 


ु . ~ हास की रूपे, 9) herdwar coi 2 i 


हिन्दू परिवार का उद्भव | र. 
पर अनेक विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि प्राचीन भारत में पहले कामचार | 
था ओर बाद में उसे नियन्त्रित करके विवाह 
ओर परिवार की परिपाटी प्रचलित हुईं । 


पाण्डु का कथन 


इस प्रकार प्राचीन भारत में कामचार का 
पहला पोषक-आधार पांडु के कुछ वचन [ म० 
भा० १ १२२।३।३ प्र ] हे २ इन में कहां गया... 
है कि पूर्वकाल में स्त्रियां खुली [ अनावृता |) 
अपनी AWA जहां चाहे वहां जाने वाली... 
` कामचारबिहारिण्यः | स्वतन्त्र [ किसी बंधन 
से या पति से न रोकी हुई ] थीं । वे कुमारी 
दशा से ही अनेक पुरुषों के पास जाया करती 
थीं | ऐसा करना अधमे नहीं था, क्योंकि यही 
उस समय की परिपाटी थी । पशु-पक्षियोंकी | 
सन्ताने आज भी इसी धमं का पालन करती | 
हैं, उत्तर कुरुदेश में अब तक इसका प्रचलन 
है । इस के बाद पांडु ने यह बताया कि विवाह | 
की मयादा इस लोक में देर से प्रचलित नहीं | 
है। इसे स्थापित करने वाले उद्दालक ऋषि के | 
पुत्र श्वेतकेतु थे । एक समय जब उनके पिता 
के सामने पक ब्राह्मण उनकी माता का हाथ | 
पकड़ कर ले जाने लगा और श्वेतकेतु ने इस | 
गर आपत्ति की तो उद्दालक नें 'सनातन धमे? _ 
कह कर इसका समथन किया । श्वेतकेतु को 
यहद धर्म ‘RAM था, उन्होंने 'बलपूवेक' समाज. 
में स्त्री-पुरुष की मयादा का स्थापन किया! _ 


२ Ao भा० १।१२२।३-२१ 'प्रनावृताः किल _ 


पुरा fara आसन्वरानने | कामचारविहा- 
रिण्यः स्वतन्त्राश्चारुदह्दासिनि | तासां व्यु 
श्चरमाणानां कौमार भंगे [नाः 

रोहे कि प 


__ धमो्भूदरारोहेस भवत्‌।' 


गुरूकुल पत्रिका 


दीघतमा का नियम स्थापन 


प्राचीन भारत में कामचार की सत्ता 
सूचित करने वाला दूसरा प्रमाण दीधतमा की 
कथा [म० भा० १।१०४।३-५६ ] Bi दीघ- 
तमा उतथ्य ऋषि का Ga था । प्रद्देघी नामक 
aa से उसने कई सन्ताने उत्पन्न कीं 
किन्तु बाद में उसने 'सुरक्षि' की सन्तान से 
गोधम [ कामचार ] किया ओर निःशंक हो 
कर वह यह कार्य खुल्लम खुट्ला करने लगा । 
[ वैवाहिक ] मयोदा का उल्लंघन करने वाले 
[ वितथमयाद ] दीघतमा के आचरण को 
देख कर ऋषि क्र द्ध हुर । उन्होंने कहा - इस 
ने मयादा तोड़ दी है, यह आश्रम में रहने 
योग्य नहीं है, हम सब इस पापात्मा को 
छोड़ते हैं । दीधेतमा की पत्नी भी उससे अ- 
सन्तुष्ट थी। डसने कहा -में तुम्हारी जन्मां- 
धता फे कारण तुम्हार ओर तुम्हारे पुत्रों का 
पोषण करते-करते थक गई हूं, अब ओर भरण- 
पोषण नहीं कर सकूंगी। दीधतमा के राजी 
करने पर भी जब प्रद्षेषी संतुष्ट न हुई Adam 
ने कहा-में आज स ऐसी लोक-मर्यादा स्था- 
पित करता हूं कि यावज्ञीवन नारी का एक 
ही पति सहारा [ परायण ] होगा। पति के 
जीवित रहने या मर जाने पर भी कोई स्त्री 
gat पति की शरण नहीं ले सकेगी . यदि 
कोई नारी दूसरे व्यक्ति के पास जायेगी तो 
वह निःसन्देह पतित होगी ।' पतिहीना 
[ अविवाहिता ] विधवा या त्यक्तपति का 


१. Ho भा" १ १०४ ३४:३६ श्रद् प्रभ्रति मर्यादा 


मया लोके प्रतिष्ठिता | एक पच पतिनोर्या 
यावज्जीवपरायणम्‌। मते जीवति वा तस्मि- 
erat प्राप्चुयाभरम्‌ | अभिगम्य परं नारी 


२०४ 


[फाल्गुन २०१० 


स्त्रियों के लिये थी यह आज से पाप है | 
प्रद्देधी यह खुल अपने पति पर बहुत 
रुष्ट हुई ओर उसने पुत्रों द्वारा अन्धे पति को 
बेडे ७ ~ “ae C8 

हे के साथ बंधवाकर गंगा में फिकवा दिया। 
कहा जाता है कि दीघतमा की उक्त व्यवस्था 
\ a ~ ° ° 

से पहले विवाह ओर परिवार की कोई मयादा 
नहीं थी । 


कर्णी का वणन 


कामचार का तीसरा प्रमाण FA 
[ ८।४० ] कर्ण द्वारा मद्रदेश | स्यालकोट ] की 
स्त्रिया का वणन हे । वहां सब नारियां 
अपनी इच्छाउसार पुरुषों से सिलती हैं”, मद्रदेश 
की स्त्रियां शराब से मस्त होकर कपड़े फेक 
कर नाचती हैं, मेथुन में किसी प्रकार का 
बन्धन नहीं रखती, जिस के पास चाहती 
हैं, चली जाती झैं? । वाहीक! पञ्जाव ] की 
स्त्रियों के बारे में भी यही बात कही गई है 
[ ५।४४।१२।१३ ] करे के कथनाडुसार इस 
देश की स्त्रियों के शिथिल आचार का कारण 
एक सती स्त्री का शाप था, इसे वाहीक 
लुटेरों ने पति से छीना था ओर उसका 
सतीत्व भांग किया था, उस सती के शाप 
के कारण अब वहां की सभी स्त्रियां कुलटा 
ओर वेश्या हो गयी थीं [ म० ate ८) ४१) 
११-१२ | | 


अन्य प्रमाण 


महाभारत में कुछ ऐसे देशों का वणन है 
जहां विवाह का कोई बन्धन नहीं था। १३। 


२. Ae भा? ०४०।३५-३६ वासांस्युत्सज्य 
नृत्यन्ति स्त्रियो या मद्यविमोहिताः । मैथुने 
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ता | - || 


फरवरी १६५३ ] २०५ 


१०२२६ में गौतम ने उत्तर He के सम्बन्ध 
में कहा है कि यहां स्त्रियां इच्छानुसार विचरण 
करने घाली होती हैं । पहले यह *बताया 
जा चुका है कि wag के कथनानुस्टार उत्तर 
कुरु में उस समय तक कामचार का प्रचलन 
था | सहदेव दक्षिण दिशा को विजय करते 


* 


इन्हें ग्रहण कीजिए 
हुप माहिष्मती नगरी में पहुंचे [ao qo 
२।३१ ] वहां स्त्रियां स्वैरिणी होकर जहां 
चाहे वहां जाया करती थीं; | 


१ Ae भा० २।३१।३६ स्वेरिए्यस्तत्र नायो हि 
यथेष्टं विचरन्त्युत | 


इन्हें ग्रहण कीजिए 


चरित्र के उत्थान एवं आत्मिक शक्तियों के 
उत्थान के लिप इन तीन सद्गुणों- होशियारी, 
सञ्जनता श्रौर सहनशीलता का विकास अनि- 
वारये है। [१] यदि आप अपने देनिक जीवन 
` पं व्यवहार में निरन्तर जागरूक, सावधान 
रहे, छोरी छोटी बातों का ध्यान रखें, सतके 
रहें, तो आप अपने निश्चित ध्येय की प्राप्ति में 
निरन्तर अग्रसर हो सकते हैं । सतर्क aga 
कभी गलती नहीं करता, असावधान नहीं 
रहता | कोई उसे दबा नहीं सकता! [२] स- 
जनता एक ऐसा गुण है जिसका मानव 
समाज में aaa आदर होता है | सज्जन पुरुष 
वन्दनीय है | वह जीवनपयन्त पूजनीय होता 
है। उसके चरित्र की सफाई, aga व्यवहार 
एवं पवित्रता उस उत्तम माग पर चलाती है। 
[३] सहन-शीलता देवी सस्पदा में सम्मिलित 
हे। सहन करना कोई हँसी खेल नहीं प्रत्युत 
बड़े साहस ओर वीरता का काम है केवल 
महान्‌ आत्माएँ ही सहनशील हो कर अपने 
मार्ग पर निरन्तर श्रग्रसर हो सकती हैं। इन 
के अतिरिक्त इन तीन पर श्रद्धा रखिये-घेये, 


शान्ति, परोपकार । 
सत्यनिष्ठा, परिश्रम ओर अनवरतता [१] 
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परिवर्तित करने घाला कभी सफलता लाभ 


सत्यनिष्ठ व्यक्ति की आत्मा विशालतर बनती 
है । रागद्वेषहीन श्रद्धा एवं निष्पक्ष बुद्धि उसमें 
सदेव alga रहती है ! वह व्यक्ति वाणी, कमे 
एवं घारणा प्रत्येक स्थान पर परमेश्वर को 
दृष्टि में रख कर काये करता है! जो वाणी, 
कर्तव्य रूप होने पर हमारे ज्ञान या जानकारी 
को सही सही प्रकट करती है और उसमें ऐसी 
कमी देशी करने का यल नहीं करती है कि 
जिससे अन्यथा अभिप्राय भासित हो, वह सत्य 
वाणी है ! विचार में जो सत्य प्रतीत हो, उस 
के विवेकपूर्ण आचरण का नाम ही सत्यकमं 
है [२] परिश्रम पक पेसी पूजा है, जिसके 
द्वारा कम पथ के सब पथिक अपने पथ को, 
जीवन और प्राण को ऊंचा उठा सकते हैं | 


कार्लाइल का कथन है कि परिश्रम द्वारा कोई | 


भी बड़े से बड़ा कार्य उद्देश्य या योजना सफल 
हो सकती हे ! [३] अनवरतता अर्थात्‌ लगा- 
तार अपने उद्योग में लगे रहना AIA 


सफलतां के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता | 


Ie 6 क 
) पुन-पुनः अपने कतव्य एवं य 
क नहीं 
4 
कर सकता । --ध्री रामचरण महेन्द्र एम. प 
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हडप्पा में प्राप्त लकड़ी के अवशेष और उनकी पहिचान 


श्री के० ए० चौघुरी तथा एस० एख ० घोष 


पिछले ३ दशकों में दृड़प्पा संस्कृति के 
सम्बन्ध में तो जनता को पर्याप्त सूचना सिल 
चुकी है, परन्तु विभिन्न खुदाईयों में प्राप्त 
ओऔद्धिदिक अषशेषों की ओर ध्यान कम दिया 
गया है | हड़प्पा की १६४६ वाली खुदाई में 
कुछ काष्ठावशेष सिले थे, पर थे इतने अधिक 
सड़ गए थे कि इनकी पहचान बडी कठिनता 
से हो सकी । भिन्न प्रयोगशालिक प्रविधियां 
अपनाई गई, पर उनसे जो परिणाम सिले. 
चे संतोषजनक नहीं थे । ईन कठिनाइयों की 
ओर ध्यान तो अवश्य था पर यह अनुमान 
नहीं था कि ama इतना अधिक कठिन 
होगा । इनके पश्चात्‌ निम्न रीति उपयोग में 
लाई गई, और परिणाम संतोष-जनक निकले, 
और अनुमानतः यही रीति इस प्रकार की 
“प्रयोग.वस्तु' के लिए ठीक सिद्ध होगी । 

परीक्षाथ प्राप्त शव-पेटिका और कफ़न के 
बचे भाग पर, उनकी बिगड़ी दशा के कारण 
दुहरा तएपन [ embedding | चढ़ाना पड़ा. 
पर मंच से प्राप्त श्रवशेषों पर सेलायडिन 
{ celloidin ] तद्प ही पर्याप्त सिद्ध हुआ । 
इस प्रकार २० आरोपण [ mounts ] तैयार 
करके उनका परीक्षण किया गया । सिट्टी 
के डन tat पर जिन पर लकड़ी के चिन्ह 
बने थे, उन्हें २.५ प्रतिशत घीनील एखीटेट में 
डुबाकर gen [shellac] का पलस्तर 
[ coating ] चढ़ा दिया गया था, कि वे 
चसे ही बने रहे | इस पलस्तर से उन्हें देखने 
में बाधा हुई, और ढेलों में तल्पित ऊतियों 
[tissues] को अच्छी प्रकार देखने के 


१ वन श्रजुन्धानशाला, देहरादून के. 
अन्वेषक विद्वान्‌ | 
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fax बारीक ag से टूलीन [ taulene] 
उपचार करना पड़ा । शेष रीति पूर्णतया इस 
प्रकार हैंः-- 

१ पौधों की ऊतियों के या जो चेसी 
दिखती थी, छोटे ठुकड़ों को चाकू से उठाया | 

२ उन्हं कुछ दिन पानी में डुबाया, और 
व्यथ के सृदा-कणोां को हटाने की चेष्टा की | 

३ प्रयोग-नलिका में डाल, पानी मिला, 
मथित्र [ Centrifuge ] क्रिया । 

४ दशेकांच [ Watch-glass ] में बदला, 
ओर प्रोदलेन्य नील [ Methylene Blue] 
की बून्दों से रंगा | इसे अणुवीक्षणीय परीक्षा 
में सरलता हो गई | 

५ ऊतियों को एकत्र करके छाम्ल-सुषव 
[ acid alcohol] में war | म्दा-करों 
EN 
क हटाने को श्रम्ल-सुषव को प्रतिदिन बदला। 

६ यूडी जबेल [ दहातु उप-नीरित ] में 
बदला, ओर ब्रश खे बारीक उस्र्दा-कर्णों को 
हटा fear | 

७ ५०% सुषव में धोया, ओर सुषव से 
ag [ether ] तक बढ़े । 

८ २-४४ सेलायडिन. वाली शिला-थलिक 
[ petri dish ] में डालकर खुखाया 

६ पलटकर फिर सेलायडिन antl 
सूखने पर ऊतियों के टुकड़े काटो, और 
तह्पन शीशियों [ enbedding phials | 
में बदला। 

१० सेलायडिनःतल्पन की प्रक्रिया २०% 
सेलायडिन तक करते रहो, फिर कलोरोफाभ 
[ chloroform ] में कड़ा करं लिया। 


; F फरवरी १९४४ ] 


११ पेराफिन तल्पन किया | 

१२ परिश्रामि | Rotary ] अखु-खण्डक 
[ microtome ] पर ह्ठिद्‌ [ Section | 
काटे । 

१३ अभिरंजन [Stain ] कर [ balsam | 
पर आरोप किया । 


कुछ ऊतियां इतनी छोडी थी कि उनका 
faq कारन असम्भव था, उन्हें फिर १-२ 
दिवस अम्ल-खुषव सें czar, और दहातु उप- 
नीरित [ Potassiam-hypo-chlorate ] 
- उपचार के पश्चात्‌ पूरी की पूरी को “आरोपित 
कर दिया । 
प्राप्त हुर अवशेष चार अलग Aad बक्खों 
में थे। पहले बक्स की सामग्री के परीक्षण 
से ज्ञात हुआ कि उससे बुद्धि-वलय [Growth 
tings ] का पता नहीं चलता, शायद वह 
3 तिर्यक.-छिद [ Cross-Section ] के अल्पा- 
कारके कारण हो । कुछ वलय-वाहियां [Rng- 
vessels ] सिली, पर उनका वितरण अत्यल्प 
— था| ऊति-समूह के आरोपण से पता चला 
___ कि छाटी तथा शुहारुध [ tylose ] हीन हें 
___ निच्छिद्रित-पद्द [ Perforation plate ] 
सरल है, पर बीच के गड्ढे [ pits] बड़े 
 अ्डाकर जोर दीक्षरुप विवर [ lenticular 
orifice] है | रेशे [ Fibre] गोल से 
कोणी, अव्यवस्थित तथा अपरीमत [ non- 
septate ] है | उनका व्यास ७-१४ माइक्रो 
[ microne ] की है | भीतिका [ alls] 
४ माइकोन मोटी है। प्रकाशी [Lurnina ] 
संकीर्ण से ais तक हैं। जीवितका कोशा 
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tracheal ] और अपश्वासी [ apotracheal ] 


दोनों है, ओर प्राय: पंक्कियो में हैं । श्रपश्वासी 
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हडप्पा में प्राप्त लकड़ी के अवशेष | 


१-२ कोशा की पक्कि में है, पर प्रायः एकाकी 
हें, ओर रेशों के साथ anata पट्टी सी 
बनाते हैं | दोनों १७-३१ माइक्रोन व्यास के 
हें। और कभी कभी उन में एकत्र धूसिल 
द्रव्य भी हें । किरणं [ Rays ] १-२ श्रेणीबद्ध 
हे! वें 'निःश्रणी” में विन्यस्त है, और स्पष्ट 
तरंग-चिन्ह [ Ripple-marks ] बनाती है 
जो प्रति इञ्च १७५ के लगभग है । चौड़ाई 
१४-३० माइक्रोन ओर ऊंचाई ४-६ कोशा 
तथा ७५-१६५ माइक्रोन है | किरणु-कोशा | 
गोले से अण्डाकार तक हें न. 


i 
‘eS 
7 


x 

पराश्वासी और अपश्वासी जीवितिकों की | 
बनावट और वितरण से यह लकड़ी लेगूमी- . 
नोसी कुल तथा विशेषतया डलंबर्जिया [ Dal- | 
७९7६० ] और टिरोकायैस प्रजातियों से मेल. 
खाती है ! इन दोनों प्रजातियों की शारीर | 
[ Anatomica] ] विशेषताएं एक दूसरे में 
मिलती हैं ओर परस्पर सूक्ष्म मेद बरो, धयन; | 
चमक और ग्रेन [ Grain] के आधार पर. 
किया जाता हैं, पर दुर्भाग्यवश यह अप्राप्य 
हैं। इस काष्टावशेष की शारीर वि 
को इन दोनों प्रजातियों की भारत में प्राप्त त्‌. 
जातियों की विशेषताओं से सिल्लाने से पता 
चला कि इसका सम्बन्ध डलबजिया प्रजा 
ओर उसकी भी डलबर्जिया लेटीफेलिया 
जाति से बहुत अधिक साम्य है। अतः यह 
रोज़ उड या पहाड़ी सिस्सो हैं। > 
दूसरे बक्से के काष्ठावशेष में वृद्धि वलय 
नहीं हैं, पर तियक-छिद में बृद्धि? बते 
हैं । कोशों की व्यवस्था स ज्ञात होता है कि 
काष्ठ की वृद्धि क्रमिक है। काष्ठ 


[ non-porous ] है | ° 


cheids] वर्गाकार होने स शा 


ee en et नल 
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हैं और अरीय [Radial dat में हैं । 
स्पशरेखीय [tangential ] ओर अरीय 
व्यास क्रमशः ३८-४५ माई क्रोन है । स्पशरेखीय 
भीतिका पर गड्ढे नहीं हैं, पर अरीय भीतिका 
पर स्पष्टतया किनारा बनाते हैं । स्थूलक 
[ Tori ] के पाश्वे कम्बुकित [ Scalloped ] 
है । क्रेसूली प्रायः नहीं दीखते । उदग्र 
[ Vertical ] जीबितका कोशा थोड़े श. 
प्रायः एकाकी हैं ! उदग्र उद्याख-कुल्या [ Re- 
sin-canal ] नहीं सिली, पर क्षैतिज कुल्या 
निश्चयपूर्वेक किरणों सें विवर बड़ा ओर अंडा- 
कार है ओर व्रणविक मूल [ traumatic 
origin] की ओर संकेत करता है। किरणे 
पकःश्रेणी-बद्ध [ Uniseriate ], और तकु- 
रूप [ fusiform ] दो प्रकार की हें । एक: 
श्रेणी बद्ध किरणं हें। १-२८ कोशा की और 
६०० माइक्रोन तक ऊंची हैं । चोड़ाई १५-३० 
माईंक्रोन है । तकुरूप किरण चौड़ी और केंद्र 
में है। किरण घाहिकोशा अ्रदन्तुर [ Non- 
dentate] हें ओर केवल wed स्थानों में 
हें। किनारों पर गड्डे हैं, पर स्पष्ट नहीं | 
तिर्थक्षेत्र गड्ढे प्रायः Piceoid और कभी 
कभी सुरद्रुमाम [ Cuppressoid ] है । 


उदग्र जीवितिका कोशा आणिवत्-कुल 
[ Pinacae] संकेत करते हैं । तिर्यक-चेत् 
गड्ढे अनुकूल पबीटाडी में fant हैं । तकु- 
रूप किरणों में यदाकदा सिलती उद्यास 
कुल्या सीडरस से समानता दिखाती है। सीड- 
रस की चारों जातियों में परस्प! इतना कम 
सेद है कि उन्हें अलग अलग करना कठिन 
दै । अतः यह सीडरस प्रजाति की लकड़ी है, 
कदाचित्‌ देवदार [ ©. desdara ] हो । 


[ फाल्गुन २०१० 


वलय? नहीं मिलीं | वाहियां [ Vends ] मध्यः 
माकार, एकाकी या २-४, प्रायः ३, के अरीय 
युग्मों [ Radial 475 ] मं हैं । स्पशीरेखीय 
व्यास ६०-११५ माइक्रोन तक तथा वाहि- 
द्रव्य [ Vesiel element ] ३७५-६४५ 
माइक्रोन बक लम्बा है। घाहि निच्छिद्रण-पट 
( Perforation plate ] सरल तथा तिरछे 
से प्रायःच्षेतिज तक है ' अन्तरवाही गड्ढे 
[ Intervesse! pits] वड़े, एकान्तरीय 
ओर भिड़े [Crowded ] हैं । रेशे अद्ध 
Librifom ( ? ) तथा अपरीमत हैं । अरीय 
रेखाएं बनाते हैं । व्याल [ diameter ] १०- 
२४ माइक्रोत है । भीतिका के गड्ढे सरल 
अल्प ओर दूरस्थ हें । जीवितिका कोशा प्रायः 
पराश्वासी है ओर वाहिनीकेन्द्री [ Vasi- 
centrci ] से पक्षवत्‌ [ aliform ] बनावट 
के हैं । किरणें भद्दी, सन्निकट, १--२ श्रेणी 
बद्ध और प्रायः सजातीय [ homogenous] 
है । स्वतः किरणु-कोशा अंडाकार या लम्बे 
से हैं जिन में एकाकी स्फट [ Crystals] 
प्रायः दिखते हैं। ऊंचाई कम है, १८१४ 
कोशा या ४५० माइक्रोन और चौडाई १५- 
३० माइक्रोन । 


तियक-छिद देखने से यह सेपिण्डेसी 
Sapindaceae | या रहमनेसी अनुकूल की 
लगती है । वाहि वितरण रेशे और जीवि- 
तिका कोशा सैपिण्डेसी की शिलीशेरा 
[ Schleichera ] श्रौर रमहनेसी की जिजी- 
फस [ Zizyphus ] प्रजातियों से निकटता 


दिखाते है किरणों की बनावट ओर रेशों की 


तीसरे बक्सर. के,कापावगेष Monk. EL शर्य जिनी कल प्रजाति से ठीक 


फरवरी १६५४ ] 


मेल खाते हैं । उत्तर-पश्चिमी भारत में इसकी 


६ जातियां सिलती हैं पर नका मेद सूक्ष्म 


होने से इसे बद्र-प्रजाति ( Zizyphus sp.) 
की लकड़ी कह कर सन्तोष करना पडेगा | 


चौथे बक्स के काष्ठावशेष में भी ake 
वलय नहीं मिली | दो तियेक छिदों को मिला 
कर ज्ञात हुआ कि यह जीवितिका कोशों की 
२-३ पंक्तियों से घनी है | वाहि ( Vessels ) 
छोटे से मध्यमाकार, स्पर्शरेखीय व्यास १०५-- 
१३५ माइक्रोन, मोटी भीतिका वाले, एकाकी 
या अरीय युग्मां में हें । अन्तर-वाहि गड्ढे 
पकान्तर, गोल से वीक्षरूप विवर सहित 
शेडाकार तक है। TW Be-libriform (?) 
अनितभित बने हैं , फिर भी एक विशेष aur 
( pattern ) के हैं | 4 अपरीमत (non- 
septate ) बारीक और ७-१६ माइक्रोन व्यास 
के हैं । भीतिका ३-७ माइक्रोन की है । जीवि- 
तिका कोशा आरस्भिक ( enitial ) प्रकार के 
हैं । पराश्वासी जीवितिका कोशा १-४ की 


२०६ 


सावभौम सहयोग 


पंक्ति में हें | उनका व्यास १४-२७ माइक्रोन 
है। किरणं ३-४ श्रेणीबद्ध ( $72६९ ) हैं 
ओर प्रायः सजातीय (homogenous ), 
चौड़ाई ४५-७५ माइक्रोन ओर ऊंचाई ६३० 
माइक्रोन | स्वतः किरण कोशा बड़े ओर ग्रंडा- 
कार ओर उनमें कभी कमी गोंदल पदाथ भी 
मिलता है। किसी में एकाकी स्फट भी हैं । 
अद्ध-वलय fect बनावट, चौड़ी किरणे 
अत्यल्य जीवितिका कोशा और रेशों की विचित्र 
सञ्जा इसे अल्मेसी (Ulmaceae) की 
सेल्टिस ( Celtis ) और उल्मस ( Ulmus ) 
प्रजाति से मिलाते हैं । हड्प्पा काष्ठावशेष की 
किरणों की सजातीयंता इस sera सिद्ध 
करती है । इसकी चारों जातियों में केवल उ० 
लैंसीभोलिया ( ७. Lancigolia ) श्रद्ध-वलय 
छिद्री है। पर श्रभी हमारे विचार से सूचना 
अपूण ही है और इसे उल्मस प्रजाति (Ulmus 
sp.) के काष्ठ तक ही सीमित रखना अलम्‌ 
है। --अनुवादक- बाबूराम वमा | 


* 


सावभोम सहयोग 


० हमारा विश्वास है कि शान्ति, समृद्धि और मानवी स्वाधीनता तभी 
स्थापित हो सकती हैं जबकि Sara देशों में अपनी सीमाओं का विचार 


किये बिना सहयोग हो । 


समस्त मानव समाज “एक ही मद्दादेश” का निवासी है और कोई भी देश 


पूरी तरह आत्म-निर्भर नहीं हो सकता | 


हमारा चरम लक्ष्य--एक भूतपूर्व अमेरिकी प्रेसिडेण्ट के शब्दों में--स्व॒तन्ज्र 


` द्वेशों में ऐसा सौहाद कायम करना है जो संसार-व्यापी हो जिससे अन्तत: 


संसार स्वयमेव स्वतन्त्र हो जाये 


_ stems omit 
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गुरुकुल में कृषि विद्यालय 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


गत चार-पांच वर्षा में अन्न के लिए अरबों 
रुपया विदेश भेज कर हम यह अनुभव करने 
लगे हैं कि जब॒ तक भारतवासी नई खोजों 
का लाभ उठाते हुए, कृषि के अपने पुराने 
तरीकों में आवश्यतानुसार सुधार न करेंगे, 
तब तक न केवल हमारी अन्न समस्या ही 
अपितु निरन्तर बढ़ती हुई शिक्तितों की बेकारी 
की व्यापक समस्या भी सुलभ न सकेगी | 
राष्ट्र तथा राज्यों की सरकारें इसके लिए 
अनेक प्रयत्न कर रही हें । किन्तु आज भी 
देश के बालक छात्र श्रम, कृषि, कला. कोशल 
आदि से घृणा कर कोरी बौद्धिक शिक्षा को 
अनुचित महत्त्व देते चले जा रहे हैं । इस 
दुष्प्रवत्ति के दोषों को तीव्रता से अनुभव 
करके गुरुकुज्ञ के अधिकारियों ने अपनी उन 
कृषि-कत्ताश्रों को फिर नये सिरे से प्रारम्भ 
करने का निश्चय कर लिया है जो बीच में 
बन्द हो गई थीं । उत्तर प्रदेश के कृषि मन्त्री 
माननीय श्री जगन प्रसाद जी रावत की प्रेरणा 
से बुलन्दशहर के सरकारी कृषि-विद्यालय 
के आचार्य श्रीयुत ज. स. काशिव गुरुकुल 
आये ओर यहां की भूमि, जल-प्रबन्ध, 
गोशाला, केमिस्ट्री तथा फ़ीज़िक्स की प्रयोग 
शालाएं आदि देख कर श्रौर अधिकारियों 
से विचार विनिमय करके इस परिणाम पर 
पहुंचे कि गुरुकुल में अपेक्तारकृत बहुत कम 
व्यय करके ही कृषि की शिक्षा का प्रबन्ध 
सुगममा से किया जा सकता है। 


गुरुकुल विश्वविद्यालय की सञ्चालिका 
आये प्रतिनिधि सभा ने अपने २५ जुलाई १६५३ 
के अधिवेशन में यह निश्चय किया कि कृषि 
महाविद्यालय की योजना को कार्यान्वित किया 


जाय । 

गुरुकुल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि 
संबन्धी शिक्षा देने का विचार बहुत पुराना 
है। १६०८ में महाविद्यालय की श्रेणियों कें 
प्रारम्भ के समय ही वनस्पति-शास्त्र की शिक्षा 
का भी प्रारम्भ किया गया था। वह क्रम कई 
aut तक जारी रहा, फिर कुछ कठिनाइयों 
के कारण वह बन्द हो गया, परन्तु गुरुकुल 
के सञ्चालकों के मन में यह इच्छा निरन्तर 
बनी रही कि विस्तृत रूप में कृषि की शिक्षा 
को व्यवस्था की जाय | 

आज देश की अन्न सस्त्रन्धी कठिनाई और 
आर्थिक अवस्था ने देश भर का ध्यान कृषि 
की शिक्षा ओर आकृष्ट कर दिया है राष्ट्रीय- 
सरकार मौलिक शिक्षा ( बेसिक ) और कृषि- 
शिक्षा द्वारा देश में अन्न की उपज को बढ़ावा 
देता चाहती है । 

विशेषताएं 

कृषि विद्यालय को अधिक उपयोगी और 

विस्तृत बनाने के लिए उसकी योजना में निम्न- 


लिखित विशेषतायें रखी गई हें-- 


१ उस में गुरुकुल के त्रन्तेवासी ब्रह्मचारियों 
के अतिरिक्त अन्य छात्र भी शिक्षा पा 
सके | 

२ कृषि शिक्षणालयों के लिये जो पाठविधि 
उत्तरप्रदेश की सरकार ने स्वीकार की है, 
पढ़ाई उसी के अनुसार होगी इस स यह 
लाभ होगा कि हमारे कृषि शिक्षणालय के 
स्नातक एक प्रमाणित उपाधि प्राप्त करके 
इच्छापूर्वक स्वतन्त्र अथवा सरकारी सेवा 
में उपयोगी हो सकेंगे | 
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योजना तथा रूपरेखा 


श्री वागीश्वर विद्यालंकार, प्रस्तोता, गुरुकुल विश्वविद्यालय 


कृषि-महाविद्यालय के लिए आवश्यक 
निम्नलिखित विभाग गुरुकुल में पहले से ही 
विद्यमान हैं । 


~~ 


फाम ! 
२ गोशाला ( डेरी-फार्म )। 
३ वाग! 
४ शिल्पशाला । 
५ वढ़ईखाना व लुहारखाना | 
एस्तकालय |! 

७ फिजिक्स, केसिस्टी और बोटेनिकल 

लेवोरेटरियांँ 

इन सें से पुस्तकालय कर लेबोरेटरियां 
अब भी इस अवस्था में हैं कि उन से क्ृषि- 
विद्यालय का कार्य भली प्रकार चल खकता 
है। शेष विभागों में इस प्रकार के कुछ परि- 
चतेन करने आवश्यक होंगे जिससे कि वे 
शिक्षण के लिप उपयुक्त हो जावें । 


Av 


१ फामे--लगभग ६० पकड़ भूमि, २ 
ट्यूब वेल, नहर से पानी उठाने का एक 
एजिन, बेले की जोड़ियां, हल, बेल-गाड़ियां, 
वृषभशाला,. भूसा[-गोदाम विद्यमान हैं। गेहूं, 
चना, मटर, धान, गन्ना, चरी, बरसीम आदि 
बोये जाते हैं। गत वर्ष इस विभाग के लिण 
११ हज़ार रुपया स्वीकार किया गया था। 
वेलां की एक जोड़ी, ,हल, कुट्टी काटने की 
मशीन आदि के लिए एक वार लगभग ३ 
हज़ार रुपया और खर्च करके इस विभाग को 
कृषि विद्यालय के लिए सवथा उपयुक्त बनाया 
जा सकता है। 

एक वार के लिए आवश्यक व्यय ३०००) 

२ गोशाला तथा डेरी फार्म-इमारत, 
गाय, भैस, सांड, क्रीम निकालने की मशीन, 
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चक्की, कुट्टी काटने की मशीन, बैलगाडी, 


प्रवन्धक, चरवाहे आदि की दृष्टि से यह बिभाग 
अब भी सन्तोषजनक है | गुरुकुल के बजट में 
इस के लिए इस वर्ष २०४५०) Ko रक्खा गया 
है । ६००) रुपया अतिरिक्त पक वार खर्च कर 
के शेष आवश्यक उपकरण भी क्रय किये जा 
सकते हैं | 

एक वार के लिए श्रहिरिक्क आवश्यक 
व्यय ६००) ] 

३ वाटिका-गुरुकुल के बाग १७॥ एकड़ 
भूमि में हैं जिनमें आम, लीची, अमरूद आदि 
वृत्त लगे हुवे हैं । इन्हें शिक्षण के लिए उपयुक्त 
बनाने के लिए इन पर एक यार १७००) ₹० 
व्यय करना पड़ेगा | 

एक वार के लिए अतिरिक्त आवश्यक 
व्यय १७०० )। 

४, ५ शिल्पशाला तथा बढृईखाना व 


लुहारखाना-इन्हें मिला कर सुगमता सं एक 
एक विभाग बनाया जा सकता है) एकबार 


८५००) व्यय कर के इसे पूर्णतया सुसज्जित 


तथा शिक्षण के लिए उपयुक्त बनाया जा 


सकता है । इन में से ४०००) weet पर | 


व्यय होगा | 


पकार के लिप अतिरिक्त आवश्यक 


व्यय ८७००) | 
प्रति वषे क लिए आवश्यक व्यय १०००) 


६ वैज्ञानिक प्रयोगशालाए--इन पर 
किसी नये एकमुश्त खच की आवश्यकता 
नहीं | केमिकल्स, परीक्षण नलिकाएं आदि 
य सामान पर वार्षिक व्यय लगभग १०००) 
होगा | 
प्रतिवर्षं के लिए आवश्यक व्यय १०००) 


I ७ शयटनन - 
MPC St 


* i 
Eins in 

"क २ डॉ, 

हि हु. 


१ 
a 
Ry 


——————e नि 


FD DSP 


गुरूकुल पत्रिका २१२ 


इसके अतिरिक्त, शिक्तकों के लिए निवास 
गृह, छृषि-विद्यालय के छात्रों के लिए छात्रा- 
घास ओर उस में तख्त, टेबल, कुर्सी आदि 
फर्निचर के लिए भी एक वार कुछ व्यय 
करना होगा | छात्रावास तथा निवास ग्रहों 
का काम प्रारम्भ में गोशाला तथा Haat 
खाली कमरों स चलाया जा सकता है । 
कृषि-विद्यालय में दो कक्षाये होंगी-प्रथम वर्ष, 
द्वितीय वषे । प्रत्येक वर्ष में ४०-४० छात्र होंगे | 
इन ८० छात्रों के लिए प्रति वर्ष के हिसाब से 
३०००) व्यय होगा | 

छात्रावास के फर्निचर पर एक वार आव- 
श्यक ब्यय ३०००) | 

विद्यालय के फर्निचर पर एक वार आव- 
श्यक व्यय २०००) | 


शिक्षा तथा शिक्षकों पर वार्षिक व्यय 


क. कृषि शिक्तक १ 
ख. पशुपालन शिक्षक १ 
ग. कृषि शिल्प शिक्षक १ 


२००--३० ० 


२००--३० ० 


२४०० 
२४०० 
२००--३०० २७०० 


घ. उद्यान विज्ञान 
शिक्षक १ १२०२५० १४४० 
ङ देहाती अर्थशा- 
स्त्रादि शिक्षक १ १२८--२५५० १४४० 
१००८० 
मंहगाई वेतन १६८० 
मार्ग व्यय आदि ३००० 
पुरस्कार, छात्रवृत्ति भावि ५००० 
मिश्रित oe 
११६८ 


[ फाल्गुन २०१० 


कुल व्यय का विवरण 


एक बार व्यय 
१ फार्म ३०० 
२ डेरी ९०० 
३ बाग १७०० 
४ शिट्पशाला आदि ७७०० 
४ छात्रावास डर 
६ फर्निचर ५००८ 
१८३०० 

वार्षिक व्यय 
१ शिल्पशालादि १००० 
२ प्रयोगशालायें १००० 
३ घेतन १००८० 
४ उपवेतन १८६० 
५ मागे व्यय आदि ३००० 
६ पुरस्कार आदि ५०७० 
७ मिश्रित २००७ 
२३६४० 


सरकार द्वारा स्वीकृति 


गुरुकुल का यह कृषि विद्यालय उत्तर प्रदेश 
की सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था होगा | हेस 
की पाठविधि प्रायः वही होगी जो qo पी 
हाईस्कूल इन्टर ate द्वारा उसकी कृषि, 
Raat के लिए निर्धारित है । अतः इस की 
परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को भी बे सेवा 
सम्बन्धी सुविधाएं सुलभ होंगी जो सरकारी 
कृषि विद्यालयों से प्रमाणपत्र प्राप्त करने 
घाले छात्रों को होती हैं । इस में शिक्षा काल 
दो वष है । 

छात्रों का प्रवेश 


गुरुकुल के विद्याधिकारी परीक्षोत्ती छात्र 
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फरवरी १६५३ ] 


तथा अन्य संस्थाथों के मेट्रिक परीक्षा पास ' 


चे छात्र जिन्होंने मेट्रिक में विज्ञान पढ़ा है, 
इसमें प्रनिष्ट हो सकेंगे | 

शिश्रा-हुल्क 

उत्तर प्रदेश की इन्टर कक्षाओं के लिए 

adds. `` मासिक शिक्षा-शुल्क 

इन कत्षा्रों के विद्याथियों से लिया जावेगा | 
छात्रालय 

साधारणतया सव sat को छात्रवास में 

ही रहना आवश्यक होगा और उःहें रहन- 

सहन, सदाचार, भद्याभच्य आदि के 

सम्बन्ध में gepa के नियमों का पालन 


'करना होगा । 


उच्च शिक्षा 
यदि यह प्रदीत हुआ कि कृषि की ये 
eat सर्वप्रिय हो गई हैं, ओर इनके 
विद्यार्थी कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त करना 
चाहते हैं तो उनके लिए तृतीय चतुर्थ वषे 
की कृषि-कक्ताओं को खोलने का प्रश्न भी 
विचाराधीन है | | 
कृषिविद्यालय के पाठ्यक्रम की रूपरेखा 
(१) हिन्दी- हिन्दी सें दो पांख्यक्रम होंगे ' क. 
प्रारम्भिक हिन्दी--केवल उन विद्यार्थियों 
के लिए जिन्होंने मेट्रिक में उच्च हिन्दी 
नहीं पढ़ी | ख. उच्च हिन्दी-विद्याधिकासे 
परीक्षा में उत्तीण छात्रों क लिए तथा 
मेट्रिक में उच्च हिन्दी लेकर उत्तीणे छात्रों 
के लिए। 
प्रारस्भिक हिन्दी--क. इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे 
जिनका समय ३-३ घंटा तथा पूर्णांक ५०- 
4 होंगे | 


प्रथम पत्र-१ हिन्दी-डीपिका या हिन्दी हिलोर 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. L 


२१३ ' 


योजना तथा रूपरेखा 


| Re sae 
२ एक फूल [ नाटक | - Qo,, 
३ व्याकरण १० ,, 
द्वितीय पत्र-१ निबन्ध २० ,, 
२ पत्र लेखन ` १०, 
३ अपठित २० 


उच्च हिन्दी-ईसमें १०० अङ्क तथा ३ घंटे का 
१ पत्र होगा। 
पाठ्य पुस्तकें 
पन्यास-शुप्त, घन अथवा निरुपमा 
नाटक--शाशिणुप्त अथवा वत्सराज 
खडकाव्य-भो जराज अथवा तुमुल 
हिन्दी साहित्य का इतिहास--उद्य नारा" 
यण तिवारी कृत अथवा रामकुमार वमा कृत। | 
(२) कृषि विषय चार विभागों में विभक्क होगा। 
इनमें क्रियात्मक परीक्षा भी होगी जिसमें 
उत्तीण होना आवश्यक होगा T EN 
विभाग -केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित क्रिया: | 
त्मक केमिस्ट्री, क्रियात्मक फिजिक्स | विभाग 
२--वोटेनी, प्राणिशास्त्र, क्रियात्मक बोटेनी, क्रिया | 
त्मक प्राणिशास्त्र । विभाग ३-क भूमि-विज्ञान 
तथा मिट्टियां, मिटटी के भौतिक गुण, A 
के मेद Hal ख कषेण [ tillega ] पौधों 
का भोज्य, खाद के सिद्धांत, [संचाई तथा _ 
नाली व्यवस्था के सिद्धांत | ग कोप कल्चर 
शाक-भाजी के फार्म, फमे के यंत्रादि, पशु- 
पालन, डेरी तथा चिकित्सा | 7 
१ क्रियात्मक-क्रौप कल्चर, शाक भाजी के 
बाग लगाना ! जद 
२ क्रियात्मक--फामे मशीनरी, शॉप वके, हल 
चलाना आदि | _ 
३ क्रियात्मक = पशुपालन, डेरी 
४ विभाग-ग्रथशासत्र तथा प्रार 


Po at 
its 
के 


RR 


गुरुकुल-पत्रिका २१४ [ फाल्गुन २०१० 
परीक्षाओं में पत्र-विभाग 


पूर्णांक wdidin शमय 


[ क. ख. पत्र 
पत्र १. हिन्दी का एक पत्र] ५० १७ ३ घरटे 
पत्र २. केसिस्टी १ पत्र ५० १७० Rae 
पत्न ३. फिजिक्स 5 ४० १७ 2 3 
पत्र ४. गणित IN ५० १७ 5 
पत्र ४. बोटेनी [ वनस्पतिशास्त्र ] १ ,, ५० ee 
पत्र ६. जूआजोली [ प्राणीशास्त्र ] १ , ५० १७ - शोक 
पत्र ७. सिट्टी का भूसिशास्त्र 
सिट्टी के भौतिक गुण J MES १७ “or 
सिट्ठी के भेद, ऋतु 
पत्र ८. कर्षण, पौधों का 
भोज्य, खाद के सिद्धांत, + 
सिंचाई के सिद्धान्त - | १ ५० १७ है 399 
पत्र 8. क्रोपफत्चर, शाक ) 
भाजी के फाम, फामे 
के यन्त्र, पशुपालन, | ce 9 mec 
डेरी, पशु-चिकित्सा J 
पत्र १०. अर्थशात्र १४१ ५० १७ 3. 3 
पत्र ११. प्रारम्भिक अंग्रेजी Eo १७० 3 uals 
| क्रियात्मक परीक्षाएं ` का बाग लगाना २५ अद 
१ केमिस्ट्री २५ ८ ८ फार्म के यन्त्र, यन्त्रों का 
२ फ़िजिक्स २५ य क्रियात्मक, हल चलाना आदि २५ ८5 
३ बोटेनी [वनस्पतिशास्त्र | २५ ८ ७ पशुपालन, डेरी, पशुचिकित्सा २५ ८ 
४ जूआलोगी [ प्राणीशास्र | २५ ८ विशेष-पत्रों: तथा क्रियात्मक परीक्षात्रो में 
, ५ क्रोपकल्चर तथा शाक-भाजी FAT अलग उत्तीणा होना आधश्यक है | 
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ae 


मलेरिया 


श्री रामराज वैद्य 


यह हमारे देश का बहुत पुराना रोग हे | 
प्रायः समुद्रतट से सात हज़ार फीट से ऊंचे 
स्थानों पर नहीं होता । यह अधिकतर aa 
ऋतु के मध्य में फेलता हे | बसन्त के प्रारश्स 
में भी इसका आक्रमण daar से होता है । 
साधारणतया किसी भी समय में हो सकता 


> 


a । 
fayasat ( मलेरिया ) का कारण 


प्राचीन आचार्य Raw ज्वर के दो कारण 
मानते हें—?. आगन्तुक, २. निज ! वाह्य विष 
का अथात्‌ Hla आदि के बिष का, शरीर पर 
आक्रमण होना आगन्तुक कारण है । और 
आहार-विहार में श्रनियसितता और देश काल 
के प्रतिकूल अरण आदि करने से शरीर में 
वात, पिच ओर कफ की विषमता हो जाने से 
रोग की उत्पत्ति होना निज कारण है। यद्यपि 
ये दोनों कारण सभी रोगों में पाये जाते हें । 
किन्तु प्राचीन आचायौं ने इस रोग से आ- 
गन्तुक कारण को ही विशेष माना है | 

आगन्तुक कारण 


एनोफिलीन मच्छरों की मादा के काटने 
से उसके आमाशय में विद्यमान कीटाणु 
मनुष्य के इक्क में प्रविष्ट हो कर अपनी दृद्धि 
कर लेते हैं ओर मनुष्य की रोग प्रतिरोधक- 
क्षमता कम हो जाती हे जिससे कि विषम 
ज्वर ( मलेरिया ) की उत्पत्ति होती है। जिस 
मनुष्य की रोग निरोधक शक्ति प्रबल होती है 
उसके रक्‍त में प्रविष्ट होने पर भी ये कीटाणु 
रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। और नष्ट हो 
जाते हैं। ये मच्छर प्रायः सूर्यास्त से लेकर 
सूर्योदय के पूर्व तक काठते हें । 
इस ज्वर को फेलाने के लिए मुख्यतः इन 


की चार जातियां हैं ओर उन्हीं से सतत, 
एकान्तरा, तिजारी ओर चौथिया ज्वर उत्पन्न 
होता है। ये चारों मिल कर संतत ज्वर उत्पन्न 
करते हें । 
निज कारण 

नवीन अन्न का भोजन, दूषित जल का 
सेवन. BHU में झाजन, वषा में नंगे शरीर 
भ्रमण, तेज धूप में घूमना, दिन में सोना, 
आधक श्रम, उपवास, वषोऋतु मं छाछ 
( तक्र ) आदि का अधिक सेवन, आदि निज 
कारण कहलाते हैं । अथोत्‌ इन काएणों से 
शारीरिक क्रियाओं में वेषम्य उत्पन्न हो जाता 
है । क्योंकि वर्षा ऋतु में पित्त का संचय 
होता है अतः सर्वप्रथम पित्त कुपित होकर 
अन्य वात कफ को भी दूषित कर देता है 
जिस से कि विषम ज्व. की उत्पत्ति होती है। 


लक्षण 
यद्यपि सामान्यतः विषम ज्वर की पहि 
चान यह हे कि नियत समय पर ठंड लग कर 
ज्वर चढ़ता है ओर चढ़ते समय शरीर सें 
कँपर्कँपी अधिक होती है एवं पसीने ख 
ज्वर उतर जाता Bi ज्वर के वेग काल में 
हाथ, पेर एवं सिर में अधिक वेदना ( फ़ूटन ) 
होती है ।-कभी कभी वमन या अतिसार भी 
होता है | CHA रक्ताणुओं की कमी होने से 
मुख पर पीलापन आ जाता है । तथापि किसी: 
किसी को गिना ठंड लगे ही ज्वर ग्रा जाता 
है। किसी को वमन और अतिसार में से एक 
भी नहीं होता और किसी को दोनों एक 
साथ ही हो जाते हें । इसी प्रकार संतत ज्वर 
भी पसीने से नहीं उतरता और अपनी ७, 
१०, १२ दिन at अ्रवधि पूरी होने पर ही 
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गुरुकुल पत्रिका 
छोड़ता है | wag तृतीयक एवं खातुर्थक 
* ज्वर भी कभी तो नियत समय पर आते 
हैं कभी अनियत समय परं | कभी इसका 
वेग अधिक होता है कभी मन्द | कभी 
अधिक समय तक ज्वर रहता है कभी कम 
समय तक | इसी अनियमितताओं के कारण ही 
_ प्राचीन आचार्यों ने इसे विषम जवर की संज्ञा 
He ` . 
बिषम उवर के भेद 

मुख्यतः ५भेद हैं-१ संतत [ सियादी 
ज्वर ], २ सतत [ दिन में दो बार श्राने वाला] 
३ अन्येघु प्रतिदिन आने वाला ] , ४ तृतीयक 


[ दो दिन छोड़ कर आने वाळा ] | किसी किसी 
को एक चतथक विपर्यय भी होता है । इसमें 
ज्वर वीच के दो दिन बना रहता है । 
ga विषमज्वर के सम्पूर भेदं में से 
यतया २ ही भेद प्रवल हैं--१ सौम्य, 
_ २ घातक। 
सौम्य विषम ज्वर का लक्षण 
इसमें केवल ऋतु के अनुसार पित्त का ही 
` प्रकोप रहता है या मच्छर द्वारा स्वल्प विष 
बाले ही कीटाणु रक्क में प्रविष्ट होते हैं । इस 
में शीत अधिक लगता है तापमान १०५ अंश 
फ़ा० से भी ऊपर होता है । रोगी की स्मरण 
| रहती है रोगी की ज्ञानेन्द्रियों 
डीक कार्य करती है। चेतना 
नहीं होता! ज्वर का वेग 
रोगी अच्छी प्रकार से खा 
ओर अपना नियमित काम कर 
Sg ह! 
ES घ्‌ क विषमज्वर का लक्षण 


Mone 


१७७ 


२१६ 


[एक दिन छोड़ कर आने वाला ], ५ चतुथक 
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[ फाल्गुन २०१० 


क्षीण हो आती है। बेचेनी अधिक रहती है । 
रोगी प्रलाप करने लगता है। श्वास, कास, 
हिक्का, शूल, पेट का Heat आदि उपद्रव 
प्रारम्भ हो जाते Sl आंखे रकतवण की तथा 
टेडी हो जाती हें! बल का अत्यन्त हास हो 
जाता है ! तथा रोगी स्वयं उठने में असमर्थ 
हो जाता है | 


रोग से बचने के उपाय 

रोग से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों 

पर ध्यान देना चाहिए ! 

१ ऋतु के अनुसार ओर नियसित आहार- 
बिहार | 

२ मच्छरों से बचना | 

३ मच्छरों का संहार करना; 

४ सच्छरों की उत्पत्ति को रोकना | | 

५ आषधियों का उपयोग | | 
क्योंकि इस ज्वर का प्रकोप प्रायः वर्षाऋतु | 

में अधिक gat है अतः इस ऋतु में निम्न 

आहार-विहार करना चाहिए । 

१ आहार में ताजे फल एवं दूध का aaa! 

२ नींबू पव हरी मिर्च का नियमित सवन | 

३ तुलसी ओर काली मिचे का प्रतिदिन यथेष्ट 
सेवन | 

४ सोते समय ३ माशा हरीतकी, ड तोला 
गुड़ खाकर दुध पीना 

५ गरिष्ठ ओर कब्ज करने घाले आहार a 

बचना | 

सूर्योदय के पूव एवं सूयास्त क पश्चात्‌ नंगे 

वदन या नंगे पैर जलाशय या बाग बगीचों 

में न घूमना | 

७ रात्रि को सोते समय तेल की मालिश 
करना | 

८ ओस तथा सूयेताप से बचना | 


| 
। 
ु 


ae सात क कि SUEY 


av 


tae, CVS चक ट्र व्य 


| Lad 


फरवरी १९४४ | 


& यथा सम्भव पक्के जगत वाले कुएं का 
पानी पीना, यदि कदाचित्‌ अन्य जल 
पीना पड़े तो उबाल कर पीना आदि | 


मच्छरों के काटने से वचने के उपाय 
१ सोते समय मच्छुरदानी का उपयोग 
करना ! 
२ प्रातः पर्व सायंकाल ऊनी जुराब पहिनना | 
३ यथासस्भव शरीर को ढक कर रखना। 


पच्छरों का संहार एवं उत्पत्ति का 
अवरोध 


१ गंधक या नीम के पत्चों की धूनी देना। 

२ घर के आसपाल कूड़ा, करकट, आदि 
जमा न होने देला | 

३ निवास स्थान के आसपास गड्डे आदि 
का न होने देना | 

४ प्रतिदिन पानी की नालिका एवं स्थानों का 
TASH करना | 

५ जहां मच्छरों की आवादी अधिक हो वहां 
सिद्दी का तेल, सावुन का घोल सिल्ला कर 
पिचकारी से छिड़कना | 

द पीने के पानी को स्वच्छ स्थान में रखना 

` जिससे कि मच्छर वहां अंडे न दें सकें। 

इतस्ततः पानी का न निखेरना । 
प्रकाशाहीन स्थानों में प्रकाश एवं फिनायल 
छिड़काव आदि की व्यवस्था करना | 


रोगनाशक चिकित्सा 


संतत ज्वर सें लघन, उष्ण जल का प्रयोग 
करना चाहिए। तुलसीपत्र कषाय ५, ६ दिन के 
बाद देना चाहिए | शीत वात से रोगी रक्षा 


करनी चाहिए | कोष्ठवद्धता, वमन, अतिसार 


२१७ 
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मलेरिया 


आदि उपद्रवां से समयानुसार Cal करते 
रहना चाहिए। रोगी को ज्वरशामक या दोष 
निकालने के लिए अनावश्यक औषधियों का 
उपयोग न करना चाहिए। पाचक ओषधियों 
का प्रयोग कर सकते हैं । एतदथ महासुदशन 
चूण ३ माशा उपयुक्त रहता है। यदि रेचन 
की आवश्यकता हो तो PAT ६ माशा 
उष्ण Ha से देवें । वमन ओर अतिसार रोकने 
के लिप नींबू को उष्ण कर के उस पर } रत्ती 
अफीम डाल कर चूसें । 

सतत ओर अन्येघु ज्वर में ३, ४ बार ज्वर 
आने के उपरांत नोसादर की खील २-४ रसी 
तक as के साथ दिन में दोबार देना 
चाहिए | 


तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में ज्वर आने 
से ४ घण्टे पूवे २-४ रत्ती लाल फिटकरी की 
खील मिश्री के साथ २२ घण्टे बाद दो बार 
देवें. ज्वर रुक जाने पर भी २, ३ दिन तक 
देते रहना चाहिए! इससे शेष विष नष्ट होकर 
रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है | 

जब मलेरिया: पुराना हो गया, तिल्ली, 
जिगर बढ़ गये हों, शरीर पीला हो गया हो, 
तो are ळे चूर का विवेचन देकर प्रतिदिन 
दूध में पिप्पली पका कर पिलाना चाहिप। 
पकाने की विधि यह है- १ पाव गोदुग्ध, ३ 
पाव पानी और १ माशा पिप्पली चूर, सबको 
मिला कर पकावें, जब दुग्ध मात्र शेष रद्द 
जाय तव उतार ले और छात्र कर प्रयोग करें। 
इस प्रकार थोड़े ही दिनों में ज्वर से छुटकारा 


हो जाता है और विशेष ओषधियों की आव- 


श्यकता नहीं पड़ती | 


संस्कृतभाषाया गोरवं weed च 


धर्मदेवो विद्यावाचस्पतिः 


संस्कृतभाषा या देवभाषा गीर्वाणवाणी- 
द्यादिपदैरप्यभिधोयते महामहिमशाखिनी | 
इमं न केवलं सर्वाभ्यो भाषाभ्यः प्राचीना 
किन्तु सवौसामपि जननीति बहुशिर्निद्शनेः 
स्पष्टरूपेन साधयिलुं शक्यम्‌ | अद्भबजद्भकलि- 
SY, . णुजेरपञ्चनदमहाराष्ट्रकणौटककेरलान्ध्र- 
तासिल प्रान्तेषु च याः प्रान्तीयभाषा जनैः 
सामान्येन व्यवहियन्ते ताः संस्कृतमातुदृहितर 
इति निस्संशयं वक्तु शक्यते । ' बन्दे मातरम्‌ 
सुजलां Ghat मलयजशीतलाम्‌ शस्थश्यासलां 
मातरम्‌ 

बहे निरन्तर अनन्त आनन्द धारा 

वाजे असीम नभमाझे amar रव 

जागे अगण्य रवि चन्द्र तारा ॥ 


इत्यादिषु बङ्गभाषीयगीतेषु 
पवित्र ते कुल पावन तो देश 
जेतें हरिचे दास जन्म घेतां । 
कम धमे त्यांचे जाला नारायण 
त्यांचे नि waa तिनीं लोक ॥ 
` इत्यादिकेषु महाराष्ट्रीयगीतेपु 
वेष्णव जन तो तेने कहिये 
जे dig पराई जाणे रे।. 
पर दुःखे उपकार करे तो ये 
मन अभिमान न आणे रे॥ 
समरष्टि ने तृष्णा त्यागि 
पर स्त्री जेणे' मात रे॥ 


` इत्यादिषु गुजेरभाषीय गीतेषु 

ब्रह्ममानी सदा निरलेप 
जैसे जल माहि कमल अलेप। 
ब्रह्मशानी सदा निरदोख 
जैसे खूर सरब कोड सोख ॥ 


~ 


PT 
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प्रश्तिषु पंचनदीय गी 
शत निराशार भरा हृदयरआशार प्रतिमा 
प्रियाचारु मोर छाकालत छाडि निला दयामय। 
प्रमुखेषु कामरूपप्रान्तीय भाषा ( आसामी ) 
गीतेषु 
सदा शिवं शिखात्रमध्ये प्रणावसूल ज्योति 
हृदय पुण्डरीकमभलं, नित्य परं ज्योति ॥ 
इत्यादिकेषु आन्ध्रमाषा ( तेलशु ) गीतेषु च 
AAT संस्क़्तशव्दानासेव बाहुल्वमवलो 
ते। न केवलमस्मद्‌ देशीय भाषाओु किन्छु पारसिक 
ग्रीकलेटिनाङ्ग्ल जमेनयुगोस्तेवियादि भाषा- 
स्वपि बहवः संत्छृतशब्दा स्तः्सम तदूमवादि- 
रूपेण लभ्यन्त इतितसद्भाषाबिदः स्फुटं प्रति- 
पादयन्ति । आंग्लक्षाषाया अद्र, फ़ादर, 
मदर, सन्‌, डॉटर, सिस्टर, डोर, केमल्‌ 
इत्यादि शब्दानां भ्रातृ पिदृ माठ ag दुहितृ 
BE द्वार क्रसेलादि शब्दैः सह सास्य खुस्प- 
एम्‌ | तयैव शार्मण्यभाषाया ब्रदर, फ़ातर, 
सोन, दुस्तर, VAAL, असन्‌, ALA, अख्त, 
aaa, प्रमुख शब्दानां भ्रातृ. पितृ, माठ, 
सू नु, दुहितृ, BU, अशन, नक्त, WZ सम्भे 
लनादिभिः dena: 
साम्यम्‌ | एवम्‌ अन्येषामपि देशीय विदेशीयः 
भाषाशाब्दानां संस्क्रतशब्देः सह साम्यं az 
द्रवतां च प्रदशयितुं सहस्त्राणि निदशनानि 
ala शक्यन्ते | संस्छतभाषायागौोरवं केवलमेत- 
वयदियं जगति प्राचीनतमा भाषा सवः 
भाषाणां च जननी किन्तु धमस्य विज्ञानस्य 
च मूलभूता वेदाः, उपनिषदो दर्शनशास्त्राणि, 
रामायण महाभारत रछुवंशाशिक्षान शाकुन्तः 
लोन्तर रामचरित्रादिनि = 


कौटिलीयार्थशास्त्रशुक्तनीति 


सह वतैते5दूजुते 


पञ्च॒तन्त्रादयो | 


क आ स ७ 


फरवरी १६५४ | 
'नीतिग्रन्था; चरकसुक्षतादयो . वेद्यकत्रन्था 
झन्ये सवोपयोगिविषय प्रतिपादका 


AIT ग्रन्था अस्यां भाषायां सन्ति यान- 


a चकितचकिता अवन्ति सरेंऽपि पौरः 


स्त्मपाश्चात्य घिपञश्चितो विविधविषयज्ञान 
च सम्पादयब्त यत्साहाय्येन | अनुपम 
संस्कृतभाषाया साथुय लालित्यं च । संस्क 

भाषाया जञानेन विना प्राचीन धमेविज्ञानेति 
हासाज्ञानं तद्विषयकभजुसन्धान कार्य च सर्व- 
थापि न संभवति | तस्मात्‌ स्वैः विद्यार्थिमिः 
विद्याथनीमियुवकेयुवतीभिश्च  संस्कृतभा- 
पाया अभ्यासो ऽवश्वमेव कर्तव्यः | इयमस्मा- 
क॑ बहुमूल्या सस्पत्‌ | अस्या: खम्पदः संरक्षणम्‌ 
AM: सर्वेरचश्यसेच करणीयम्‌ | भारतीय 


- संस्छतेक्षानायापि संस्कृत-भाषाया उडुशीलेनं 


न केवलं नितान्तमावश्यकं पकेत्वनिवार्यमेब | 
विद्वद्भिरस्या अमरभाषायाः प्रचाराय सरलः 
पुस्तकानि निर्मातव्यानि, सस्क्ृतपरिषद्‌ः स्थाप- 
नीयाः, संस्कृत सस्मेलनानि सबेत्रायोजनीया- 
नि, सर्वेषु विद्यालयेषु महाबिद्यालयेषु च से- 
स्कृतभापाध्याप्ड्रेत, इलि samara च 


संस्कृत--हमारा आधार 


जिस तरह ग्रीक और लैटिन युरोपीय संस्कृति की आधार हैं इसी 

प्रकार निस्सन्देह संस्कृत भी भारतीय संस्कृति की आधार है। 

बिचार यह है कि जो लोग संस्कृत भाषा ओर साहित्य का पूण आलोचनात्मक , 

अध्ययन करना चाहते हें उन्हें पूरी सुविधाएँ दी जाएँ । कुछ लोगों को संस्कृत 
का उन सभी रूपों में अध्ययन करके जिन रूपों में आधुनिक भाषाओं का 
किया जाता है, विशेषज्ञ बनना चाहिए और अपने इस प्राचीन उत्तरा- 


धिकार का पूण लाभ उठाना चाहिए | 


२ 


११९ 


-छु श्भवति | यतो हि सर्वासां भारतीय भाषा- 


* 


i 


संस्कृत--हमारा आधार 


कतेव्यम्‌ ॥ 


इत्थं प्रयल्लो ऽनुष्टीयेत चेन्निरन्तरं कति- 
पयवपषपयेन्तं ताह मन्ये विशतिवषाभ्यन्तरे 
संस्कृतभाषा सारल्येन राष्ट्रभापा पदवीमारो- 


WHAM सह बहु साम्यं वतेते तस्मात्‌ तस्या 
अध्ययने न किमपि काठिन्यं जनेरनुभविष्यते | 
AMS IAT सदशी बिदेशीय भाषा राजः 
भाषात्वेन व्यवहतु शक्यते स्म यस्या वेत्तारो 
ऽस्माकं देशे ग्रतिशतकं अय एवं जना अभघन्‌ 
कुतो न संस्कृतभाषा तत्पद्‌मधिगन्तुं शक्नोति 
कतिपयवर्षेषु | केवज्ञसिमां लोकप्रियां विधातुं 
प्रसारयितुं च यथार्थप्रयल्लो ऽपेच्यते | यथा 
महाराज भोज समये काष्ठहाराः तन्तुवायाः 
श्वापि संस्ड्तभाषायां न केवलं वक्तुं किन्तु 
कदितामपि ag शकक्नुवन्‌ तथाद्यापि संभव- 
त्येव | यदि सर्वेषां सस्क्कतज्ञपण्डितानां शास- 
कानां च सहयोगः प्राप्येत ate शीघ्रमस्मिन्‌ 
विषये साफल्यं प्राप्तुं शक्यते | एवं खलु 
दाक्षिणात्यो बंग देशीया अन्ये च सर्वे प्रमुदिता- 
विष्यन्ति ॥ 


+$ ०००७० मेण 


जवाहरलाल नेहरू | 


साहिय-परिचय 


नज छ 
= 
5 समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी आवश्यक हैं--सम्पादक | 


.. गयुवंद क्रियाशारीर 


लेखक श्री रणजितराय आयुर्वेदालेकार | 
तीसरा संस्करण, १६५२ । पृष्ठ संख्या 5१२ 

६७4२० = ८६९ । सूल्य ११), मिलने का 

पता -श्री वेद्यनाथ आयुषेद-भवन, ६ गुप्ता 

लेन, कलकत्ता | 

` चोपड़ा कमेटी ने अपनी सिफारिशों में इस 

बात gc बल दिया था कि आयुर्वेद महा- 

विद्यालयों सें एक ही विषय के लिए प्राचीन 

. और अवाचीन मतों के पाठ्य ग्रन्थ पृथक. 

पृथक. न हो क! एक ही होने चाहिएं। उन 

ब्रिषयों को पढ़ाने वाले श्रध्यापकों के सम्बन्ध 

में मी यही सिफारिश की गई थी । इस समय 

_ आयुर्वेद्‌ के स्टेण्डड विद्यालयों में एनाटमी 

. और फिजिग्रोलोजी प्रे ओर हेरि Ada आदि 

_ द्वारा लिखित पढ़ाई जा रही है । ये ही विषय 

अथात्‌ शरीर-रचना-विज्ञान ओर शारीर क्रिया 

विज्ञान सुश्रुत आदि संहिताओं सें जहां आये 

हैं बे भी पढाए जा रहे हें! पक ही विषय के 


: क _ पद्धतियाँ के भारीभरकम wer aati को 
पढ़ना विद्यार्थियों के लिए अनावश्यक है। 
इसमें शक्ति ओर समय का अपव्यय होता है | 
धर इस कठिनाई को अनुभव करके श्री रण 
___ जितराय ने इस ग्रन्थको रचा है। 
ः ग्रायुवैद में शरीर-क्रिया-विज्ञान ( फिजि- 
_ औलोजी ) और शरीरचना-विश्ञान ( एनाटमी ) 
पर स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं मिलते । सुश्रव तथा 
अन्य deat wat के विसिन्न seat में 
इन विषयों का सत्ररूप में ज्ञान है । उन संहि 
___ ताओं के निर्माण के बाद आधुनिक विज्ञान 
ने शरीर के श्रन्द्र अनेक नये अवयबों का, 


Oa 
अट 


ae उपयोगी है। श्रायुर्नेद निद्यापीठ ड q 
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उनकी सूक्ष्म रचनाओं तथा उनके सूद्धम कार्यों 


का Gat चलाया है। यह ज्ञान हमारे देश की 
भाषाओं में श्रनूदित Gama तो अच्छा 
था | उस्मानिया के ठानुवाद काफी विस्तृत 
डय zy ५: ०७ >> क A >. 
हुए हैं । परन्तु आयुर्वेद के विद्यार्थियों के 
लिए वह जेसा का तेसा नहीं लिया जा 
सकता था | आयुर्नद्‌ के लेखक को सब से 
पहले इंस बात का विचार करना होता है 
कि वह विषय यदि प्राचीन संहिता ग्रन्थों में 
soa = पूट सेट मेँ 
आया है तो सब खे El वहां से ले। उस 
जो कमी है उस की पूर्ति आधुनिक खोजों से 
करें | श्री रणजितराय ने इसी दृष्टि से इस ग्रन्थ 
का प्रणयन किया हे | इस लिए आयुर्वेद के 
विद्यार्थियों के लिए यह बड़ा उपयोगी 
प्रन्थ वन गया है जिन Bet ने केवल | 
+f it “a 
संहिता ग्रन्थों को आधार मान कर ही | 
चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया है | 
We उन्हें अग्रेजी का ज्ञान नहीं है उनको | 
अपना ज्ञान बढ़ाने के लिण शरीर के अवयवा | 
तथा क्रियाओं का wea ओर टीक ठीक परि 
चय करने के लिए यह ग्रन्था अवश्य पढ़ना 
चाहिए | 


ह 
4 


श्री रणजितराय बम्बई खरकार के आयुर्वे- 
दिक रिसचे बोड के सलाहकार हैं। शास्त्रों पर 
उनका पूरी अधिकार Sl उनका एलोपेथिक 
ज्ञान उच्च स्तर का है। पेसे ही व्यक्ति पाठ्य- 
ग्रन्थों के निमोण का महान्‌ उत्तरदायित्व ले 
सकते हैं। पाठ्य-म्रन्थां के लेखकों के लिए 
यह पुस्तक मागदशक हो सकती है । आयुर्वेद 
व्योपकों, विद्यार्थियों ओर Seat के लिए 


दूसरे आयुनैदिक कालेजों को यह पाञ्य-ग्रन्थ 


= 


फरवरी १६५४ ] 


में निर्धारित करनी चाहिए | 
कुछ साधारण से सुझाव हैं . संस्छत के 
मूल उद्धरण नीचे टिप्पणियों में दिये जाते 
तो पाठकों के पढ़ने में सुविधा रहती । जिस 
तरह लेखक ने अङ्गरेजी की पुस्तकों को पढ़ 
कर उसे पचाकर सरल हिन्दी में प्रकट किया 
है, उसी ate संस्कृत भ्रन्थो के विषय को 
अपनी भाषा में लिखना चाहिए । ae विद्याः 
थियाँ को इतने उद्धरणों की आवश्यकता 
नहीं होती. परन्तु ग्रन्थ की प्रामाणिकता को 
बनाये रखने की दृष्टि से लेखक इन्हें देना 
ही चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में दें । 
आधुनिक विज्ञान द्वारा ज्ञात विषयों का 
प्रतिपादन करते हुए लेखक ने अङ्गरेजी शब्दों 
का उदारता से उपयोग किया है । एक वेद्य 
या आयुर्गेद के विद्यार्थी के लिए इन शब्दों 
को समझना कठिन है-लेलुलोज, केटेलिस्ट, 
पन्ज़ाइम ( पृष्ठ २७३ ) इन शब्दों के संस्कृत 
समस्त रूप भी लेखक ने बनाये हैं। जसें 
एन्ज़ाइस-बहुल (पृष्ठ २६२ ), सेलुलोजम्रय 
( पृष्ठ २७५ ) आदि । इन शब्दों के लिए ओर 
पुस्तक में प्रयुक्त किये गये इसी प्रकार के 
अन्य शब्दों ( जैसे प्रोटीन, नाइट्रोजन, हीमो- 
ग्लोबीन आदि ) के far भी आयुर्वेद की 
__ संस्थाओं में हिन्दी के शब्द देर से प्रयुक्त हो 
रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, विज्ञान 
परिषद्‌ ओर डॉक्टर रघुवीर ने हिन्दी संज्ञापं 
 निधारित की हैं उन में से चाहे जिसका 
३ ` ` प्रयोग किया जाता तो ग्रङ्गरेजी के शब्दों से बह 
- अच्छा ही रहता 
E स्वच्छ, शुद्ध और सुन्दर छपी है। 


२२१ क ० 


लेख उन लोगों को खुली चुनौती देते है जो 


साहित्य-परिचय | 


गया दै। 5 
प्रकाशक से एक निवेदन करना आवश्यक | 
प्रतीत होता है | आयुर्गेद की बहुमुखी उन्नति 

के लिए बे निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं और | 
धन का व्यय भी उदार हृदय से कर रहेहें। | 
एलोपेथी के शंब्दों के हिन्दी रूप क्या हों, इस | 
बात का निर्णय करने के लिए यदि बे विद्वानों... 
की एक ससिति बत्ता दें, जो नियसित रूप... 
से कार्थ कर$ Rega ओर प्रामाणिक ga | 
दाली का निमोण करे, तो लेखकों का उस | 
से पथप्रदशन हो सकेगा | 


प्राणिशास्त्र 


जीव-जन्तु-निज्ञान का यह त्रेमासिक पत्र | 
बड़े खोजपूरा ओर प्रामाणिक लेख प्रकाशित 
करता दे | अब तक जो साहित्य ग्रङ्गरेजी में 
प्रकाशित होता था। उसे यह राष्ट्र भाषा में 
बड़े सुन्दर रूप में प्रकाशित कर रहा है। पारि _ 
भाषिक शब्दों के प्रायः aaa हिन्दी रूपान्तर 
ही दिये गये हें । हमारा विश्‍वास है कि विज्ञान | 
की विभिन्न शाखाओं में खोज करने वाले विद्वान्‌ 
अपनी गवेषणाओं के मूल पत्र यदि हिन्दी में 
प्रकाशित करें तो हिन्दी का गौरव बहुत बढ़ _ 
जायेगा। शीघ्र ही वह पारिभाषिक शब्दों से _ 
समृद्ध हो जावेगी । प्राणि-शास्त्र में प्रकाशित | 


यह कहते हैं कि पारिभाषिक शब्दों के अभाव | 
में वैज्ञानिक-साहित्य हिःदी में लिखा ही नहीं _ 
जा सकता | प्राणि-शास्र के प्रस्तुत अङ्क ( 
संख्या १,२) में लेखों का चुनाव्र बहुत सुन्दर . च 
है | चित्रों ने पाठ्य सामग्री की उपयोगिता | 
को ओर बढ़ा दिया है । पता - प्राणिशास्त्र परि- 


` पक्की जिएद के ऊपर आकर्षक जैकेट चढ़ाया पद्‌, हुसेनगंज, लखनऊ । “मेश बेदी 
* 
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ऋतु रज्ज 

फागुन प्रारम्भ हो जाने पर भी अभी तक 
शीतकालीन दृष्टि ने उपराम नहीं लिया है। 
मेघां का आडम्बर आकाश में बराबर बना 
_ रहता है | हां, जब कभी सूर्य भगवान्‌ प्रकट 
हो जाते हैं तो अच्छा उत्ताप हो जाता है। 
___ खेतीहर अतिवृष्टि से ऊब उठे हैं। गेहूं की 
_ खेतियां में मंजरियां लहरा उठी हैं । प्रकृति 
में चहुँ ओर पतभड़ अपना प्रभाव दिखा रही 
है। खेतों में सरसों की पीली पीली पुष्प- 
___ मंजरियां aga शोभा दिखा रही हैं। वाटि- 
__ काओं में कुन्द कलियां और गेन्दे के गुच्छे 


बहार दे रहे हैं। कुलवासियों का स्वास्थ्य 
` उत्तम है। | 

कु पढ़ाई 

` परीक्षा समीप श्रा गई है अतः विद्यालय 
. और महाविद्यालय दोनों विभागों के छात्र 
स्वाध्याय में विभोर हो रहे हैं। सभी विषयों 
के वार्षिक नियत पाठ समाप्त हो चुके हैं 
और पुनरावतंन किए जा रहे हैं। महाविद्या 
लय विभाग की परीक्षाएं एक मार्च से प्रारंभ 
है हो जायेंगी | ६ म १० म श्रेणी की जांच परी- 
. क्षार समाप्त हो चुकी हें । 

5 वाकूसंघषाँ में विजय 

इस मास गुरुकुल के छात्रों ने कई स्थानों 
पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में शानदार 
. विजय पाई है। रुड़की के सरस्वती समाज 
_ द्वारा श्रायोजित वाक_ पढ़ता संघर्ष में zo 
. चन्द्रकान्त (८ म कक्षा ) को सर्वोत्तम वक्का 
पुरस्कार प्राप्त हुआ और Ao जगमोहन 
हि Ama) को तृतीय उत्तम चक्का का 
पुरस्कार सिला | वाद-विवाद का विषय था-- 


= 
oe ate he ०५ 
ण.“ Ee FT 


| 


. गुरुकुल समाचार 


' स्वाधीनता की रक्ता के लिए भार- 
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तीय संस्कृति श्रनिवार्य है । 

अबाला छावनी की आयसमाज के तत्वा- 
घान में वसन्त पंचमी के अवसर पर आयो- 
जित हिंदी वाक_संघर्ष में गुरुकुल महाविद्य- | 
लय के प्रतिनिधि ac विश्ववन्धु और व्र० जय- 
पाल रजतनिर्मित विजयोपहार जीत लाए। 
चचा का विषय था--सहशिक्षा की प्रणाली 
उपयोगी है या नहीं ।? 

हंसराज कालेज दिल्ली में श्रीयुत निरमेल- | 
चन्द्र चटर्जी एम. पी. द्वारा प्रदत्त निधि से 
खर्गीय Sto श्यामाप्रसाद सुकर्जी की Tala 
में एक वादविवाद प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई 
Si उसमें भी गुरुकुल के ब्रह्मचारी विश्वबन्धु 
ओर ब्र जयपाल एक शानदार रजतनिर्मित 
विजयोपहार जीत लाए हैं । इस वाक.-सँघषे 
में १८ संख्याओं ने भाग लिया था | we विश्व- 
बन्छु को द्वितीय श्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार भी 
मिला है | वादविवाद का विषय था- उद्योग 
घन्धां का राष्ट्रियकरण होना चाहिए या नहीं। 


सभी विजाताओं का सप्रेम अभिनन्दन है; 
बधाई है | 


विशिष्ठ अतिथि 


गुरुकुल के पुराने सित्र, श्रीकाशी राष्ट्रिय 
विद्यापीठ में संस्क्कत-साहित्य के उपाध्याय | 
ओर बनारस की पंडित-सभा के न 
श्री पंडित गोपाल शास्त्री जी दशनकेसरी उस 
दिन कुल में पधारे। गुरुकुल के प्रस्तोता श्री 
qo वागीश्वर जी विद्यालंकार की अध्यक्षता 
में कुलवासियो ने आपका स्वागत किया | सभा 
में आपने पाणिनीय व्याकरण सीखने की एक | 
सरल रीति का स्पष्टीकरण किया । उस शैली 
की सहायता से अल्पकाल ओर 
meq प्रयास से ही व्याकरण का wate 


फरवरी १६४४ | 


परिज्ञान हो जाता है | आपने स्वरचित ‘ag 
पाणिनीयम्‌? ग्रन्थ द्वारा यह वात बड़ी खूबी 
से समभाई | यह समस्त चचा saa 
शास्त्री जी ने बड़ी मनोरम, सरल, सुबोध 
ओर मुद्दावरेदार संस्कृत वाणी सें ही की। 
अगले दिन विद्यालय की कक्षाओं में आपने 
इस पद्धति का प्रयोग भी प्रदर्शित किया। 
पूर्वीय अफ्रीका के केनिया प्रदेश के मूल 
निवासी एक अध्यापक्र श्री लुब्राई महोदय 


भारतीय शिक्तणालयों का अवलोकन करते इए | 


गुरुकुज्ञ में पधारे । आप ब्रह्मचारियों के साथ 
खूर सिद्ध os 

व घुलसिल कर गुरुकुल की जीवन शेली का 
अध्ययन करते रहे | समी पस्थ ग्रामों में जाकए 
आपने ग्रामीण जीवन भी निहारा। कुलसमा 
में आपने अफ्रीका के मूलनिवासियां के जीवन 
प्रवाह का परिचय दिया । अपनी मूलभाषा 
( स्वाहिली ) में कुछ एक गीत खुना कर आपने 
श्रोताओं का मनोरजंन भी किया आप भारत 
सरकार के सांस्कृतिक सम्पर्क विभाग की 
ओए से भारत का परिभ्रमण कर रहे हैं । 


श्रद्धानन्द सेतराश्रम 

पौष मास में सेचाश्रम फे चिकित्सागृह 
मं कुल ४४ रोगी प्रविष्ट हुए | जिसमें १७ 
AIT विभाग के तथा २७ शल्य विभाग के 
थे। शल्य विभाग में अस्थिभंग ओर मोतिया- 
बिन्द के रोगी अधिक आए: और ओऔषध- 
बिभाग में निमोनिया, आंत्रज्वर, अतिसार, 
nig और विषमज्वर के रोगी विशेष थे | 
= औषधालय में आने वाले रोगियों की 
देनिक औषत ५५ रही । एक्स रे से २२ रोगियों 
ने लाभ डठाया और निदान प्रयोगशाला में 
१६ रोगियों के रक्त आदि की परीक्षा की 
की गई | इस मास में २० आपरेशन किए 
गए | 


२२३ 


गुरुकुल समाचार 


फार्मेसी का नया भवन 

गुरुकुल का फार्मेसी बिभाग गत ३० वर्षों 
से प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधं के निमाण 
द्वारा स्वदेश की सेवा कर रहा है । फामेसी 
के कायां का उत्तरोत्तर निकास हो रहा है। 
निमाण की अधिकता के कारण पुरानी 
निमाणशला अपयाप्त सिद्ध हो रही है । यह 
सोच कर स्वामिनी सभा की आज्ञा से कन- 
खल से ज्वालापुर की ओर जाने वाले मागे 
पर gee की भूमि में फार्मसी का सग- 
खुबिधायुक्क सुन्दर नवीन भवन बन कर 
तैयार हुआ है | इस नये भवन का निर्माण- 
कार्य गत दिसंवर में पूरा हो गया था | अतः - 
२ जनवरी को संध्या समय मांगलिक बृहद्‌- 
यज्ञ द्वारा स्वासिनी सभा के प्रधान श्रीयुत 
महाशय कृष्ण जी की अध्यक्षता में नवीन भवन 
की प्रवेश विधि सम्पन्न हुई । इस समारोह 
में विद्यासभा के सदस्यगण, उपप्रधान श्री 
चरणदास जी पुरी, कुलपति श्री पं° इन्द्र जी 
विद्यावाचपति, सभामन्त्री श्री पं० भीमसेन 
जी विद्यालेकार, दिल्ली के श्री हंसराज जी 
गुप्त, समस्त गुहजन अन्य कमचारी तथा 
अन्तेवासी एकत्र हुए थे । व्यवसायध्यत्त श्री 
दीनदयालु जी शास्त्री ने फामेसी के प्रारम्भिक 
इतिहास, काये पद्धति ओर विकास का 
परिचय दिया । श्रीयुत “घान जी ने फार्मसी 
की उन्नति के कुछ निदेश देते हुए यह आशा 
प्रकट की कि हमारे इस ओषध-प्रतिष्ठान 
द्वारा गुरुकुल् के छात्रों को ओषध निमाण का 
व्यावहारिक परिज्ञान प्राप्त होग। और जनता 
को शुद्ध प्रामाणिक स्वदेशी श्रौषधियाँ प्राप्त 
हो सकेंगी। मांगलिक होम के अनन्तर सब 
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कुलवासियों को यशशेष का सिष्टान्न fadta 
क्रिया गया | 


आवश्यकता 


घमाथ ओषधालय फिरोजाबाद [आगरा] 

के लिए एक अनुभवी आयुनेदालंकार स्मातक 
की आवश्यकता है। वेतन १५०) मासिक होगा। 
इसके अतिरिक्त बिजली सहित मकान रहने 
को सिलेगा । पत्रव्यवहार का पता-- 
श्री बैद्य गिहारीलाल जी, 

घभाथ ओषधालय, फिरोजाबाद, 

( आगरा ) 


[ फाल्गुन २० १० 


सूचना 
हिमालय ड्रग कम्पनी बस्बई ने औषधि 
प्रचार कायार्थ दो योग्य आयुर्वेदिक सातको 
की मांग की है, जिनको ३ मास के 
परीच्य काल तक १००) मासिक दिया 
जायेगा | तत्पश्चात्‌ उपयुक्त पाये जाने पर 
१५०) से ४५०) का स्थायी ग्रेड दे दिया 
जायेगा ! 
इच्छुक आयुर्वेदालंकार स्थातक श्री Ht 


. सिपल महोदय, आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरु- 


कुल HAS को अपना आवेदन पत्र दें श्रथवा 
स्वयं सिले। 


* 


धमदूत 
महात्मा बुद्ध की शित्ताओं को ओर 
बौद्ध धर्म के मन्तव्यों को प्रकाश 
में लान वाला लोकप्रिय 
हिन्दी मासिक। 
x 


वार्षिक मूल्य ३) 


गर 
मिलने का पता-- 


महाबोधि सभा, 


सारनाथ ( षनारस ) | 


स्वास्थ्य 


यह मासिक पत्र आपके स्वास्थ्य 


की रक्षा करने को कामना 
से प्रकाशित किया 
जा रहा है। 


वार्षिक मूल्य ३) 
* 


मिलने का पता-- 
व्यबस्थापक-स्वास्थ्य , 
कृष्णगोपाल धर्माथे ओषधालय 
कालेडा कृष्ण गोपाल, अजमेर | 


अअ 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकं 


oo 


वेदिक साहित्य स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सबिल्द ३) 

वेदिक ब्रह्मचर्य गीत श्री श्रम २) प्रमेह, ala, अशरोग १) 

लकी, Stee मिस्य 9.2.3 भाग .. २॥), २॥), २॥) जल चिकित्सा व श्री देवराल १॥) 

धत । 'हासिक ग्रन्थ 

-< दास,तीन भाग श्री र.मदेव ७) 

ed वत्र] सजिल्द, श्रजिल्द ७',६) 

i If सत्यके तु १7) 

ef | श्री चमूपति ४) 

पत्र व्यवहार mn) 

ee त्याग्रह के श्रनुभव ॥) 
oe A श्री xt) Ly 

ae स्कृत साहित्य 

ae ला [तीतरा संस्करण] १) 90 
।घित ] >) pe 

oy [शोषित] २) 
AE प्रथम भाग tr) कि 

<> । भाग l=) 
| '', उत्तराद्ध भी गज्ज[दत्त७),७) |: 

। [तीन सगे] i) 

! १,२,३ बिन्दु १), १), १) 

{SF गाठावली =) 

र ' शालोपयोगी 
i र य माग भी यशदत्त १) 


SS क” दाता इलाज [ताला संस्करण] 
ES [काली,सफेद्‌ श्रौर लाल] 
नफला [तीसरा संस्करण] 

oa सापो की दुनियां, सचित्र, सजिल्द 

A पता-प्रकाशन मन्दिर, 


४? 


haa [बी.एस.सी. के लिए] २॥) 
„ री भाषाप्रवाशका [ बर्षा योजनानुसार ] ॥) 
;„ रै) श्रा्यभाषा पाठावली [श्राठवां संस्करण ) २) 
„ रै) ए गाइड ठु दो स्टडी श्रोफ़ संस्कृत गंसलेशन 
, ५) ऐण्डकम्पोनीरान, दूसरा संस्करण, ३३६ पृष्ट १) 


गुरुकुल कांगदी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


म्रुद्रक-श्री रामेश बेदी । गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल ging, हरिदार | 
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कुलवासियों को यशशेष का Mera वितीणे सूचना 
हिमालय ड्रग कम्पनी बम्बई ने औषधि 


क्रिया गया | वरती झी. : 
प्रचार कायार्थ दो योग्य आयुर्वेदिक स्नातक 
पा की मांग की है, जिनको ३ मास के 
STATS 7 ~ Trl  घरीच्य काल तक १० ©) मासिक दिया 
के लिए एक पयुक्त पाये जाने पर 
की श्रावश्यव स्थायी ग्रेड दे दिया 
इसके अति। 
को सिलेग | लकार स्थातक श्री प्रै- 
; dz महाविद्यालय, गुरु 
त आवेदन पत्र दें अथवा 
स्थ्य 
रह्मा त्र आपके स्वास्थ्य 
- परिने की कामना 
: ॥शित किया 
t | 
' रहा है। 
x 
_ 3 $ मूल्य २) 
वार्षिके मूल्य २) =| ॐ 


* मिलने का पता-- 
मिलने का पता-- व्यवस्थापक स्वास्थ्य, 
महाबोधि सभा, कृष्णगोपाल TTT औषधालय 
सारनाथ ( बनारस ) । कालेदा कृष्ण गोपाल, अजमेर । 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तके 
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शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, रे) 
तुलसी [दूसरा परिवर्धित संस्करण] » २) विज्ञान प्रवेशिका २ य माग भी यशदत्त १|) | 3 

is [तीऽरा परिवधित संस्करण] » १॥) गुणात्मक विश्लेषण [बी.एस.सी. के लिए] २॥) 00 
देहाती इलाज [तीसरा संस्करण] ,, १) भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुसार | ॥) 
मिचे [काली,सफेद्‌ श्रौर लाल] » ` १) श्रार्यभाषा पाठाबली [आठवां संस्करण] २॥) 
त्रिफला [तीसरा संस्करण] „ रे) ए गाइड ठु दी स्टडी श्रोफ़ संस्कृत रांसलेशन 
सापो की दुनियां, खनित्र, सजिल्द , ५) ऐणडकग्पोनीशन, दूसरा संस्करण, ३३६ पृष्ठ १) 


पता-प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगदी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 


5023 02 TESTES 


मुद्रक-श्री रामेश बेदी । गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगढ़ी, हरिद्वार | Ef oe 
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| ef वेदिक साहित्य स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सनिल्द ३) i 
दिक ब्रह्मचर्य गीत श्रो अभ २) प्रमेह, श्वास, श्रशरोग १) 
A बंदिक बिनय १,२.३ भाग ,, By). २॥), २॥) जल चिकित्सा श्री देवरान १॥) ES 
ae जाण को गो ११ ॥) ऐतिहासिक ग्रन्थ fe 
SNA दिक भ्रध्यात्मविद्या श्रो भगवददत्त १।) भारतवर्ष का इतिहा8,तीन भाग श्री रामदेव ७) 
दिक स्वप्न विज्ञान 3 छा [सचित्र] सजिद अनि Oe) | 
वेदगीताज्लली  गेदिक गीतियां ] श्री वेदव्रत २) अपने देश Si CH सत्यवेतु १।*) | 
6 बै दक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) pe 
वरुण की नौका [दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) ऋषि द्यानन्द्‌ का पत्र व्यवहार mn) a 
A खोम-स वर, मजिलद,श्रजिलद श्रो चमू रत र), १॥) हैदराज!द Ha सत्याग्रह के अनुभव iN) । टि 
अथर्गवेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियग्त्न १॥) मतिर गिटी भी इन्द्र tt) Ly. | 
oF बैदिक कर्तव्य शास्त्र श्री घमदेव १॥) ह EE अ 
Ad धार्मिक साहित्य बालनीति कथामाला [तीरा संस्करण] १) EN | ( 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) नीतिशतक जि >) | 
थु घर्मोपदेश १,२,३ भाग स्वा०श्रद्धानन्द,१), १), १॥ ° [संशोहि - Ee i 
१ 6 श्रात्ममीमांसा श्री नन ल १५ र साहित्य-दर्पण [संशोधित] ७ बा शि 
छ ॥ ey संस्कृत प्रवेशिकां, प्रथम भाग ur) .) हा 
प्राथनावर्ल |) कविता मंजरी ]-) 2) EE = 
se श्रायेसमाज और विचार संसार श्री चमूपति |) 7%” ee : a - 
OG त रै ।) श्रष्टाध्यापी,पूर्वाद्ध , उत्तराद्ध भी गज्ञ।द्त्तऽ),७) । री 
0 कजा जाल : रे रघुवंश, संशोधित [तीन सगे] i) 
aa चा सम्बन्धी अस साहित्य-सुघासंग्रह १,२,३ बिन्दु १), tl), १) 
mee [भोजन को पूणं जनकारी के लिए] ५) संस्कृत साहित्य पाठावली =) 
| लहसुन + प्याज्ञ श्री रामेश बेदी २॥) गावी 
९ 


हरी 0) 0> 
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च्यवनप्राश 
ई कमज़ोरी की प्रसिद्ध दवा है । sae पुराना 
बिगड़ा: जुकाम, गले का बेठना, खांसी, दमा, 
फेफड़ों की कमजोरी, धातु क्षीणता, क्षय रोग 
आदि को लाभ पहुंचता है । 
. मूल्य २-) पाव, ७) सेर 
सुपारी पाक 
; प्रमेह और feat के श्वेत ब रक्त प्रदर रोग 
की बहुत ही प्रसिद्ध झास्रोक्त औषधि है । इस 
| ) के कुछ समय के सेवन से -धातु का रोग और 
TAU दूर होत! है । शरीर में ताक़त-तथा चुस्ती 
: । आती है । d ५ मूल्य ३) पाब 
चन्द्रप्रभा वटा 
ये गोलियां शिलाजीत, गुग्शुलु और We 
` 2) भस्म आदि से बनाई जाती हैं। इससे प्रमेह, 
Fay स्वप्नदोष, पथरी, भगन्दर, ददे गुदा, जिगर की 
(AG कमजोरी, बदहज्मी, खून की कमी और बाढी 
१ शः बवासीर को लाभ पहुंचता है। | 
मूल्य १) तोला, ४) छटांक 
गुरुकुल चाय 
॥ जड़ी बूटियों के योग, से बनी देशी चाय | 
सुख ब स्वास्थ्य के लिये परिवार में इसका 
| प्रयोग करें । यह जुकाम, खांसी, नज्ला पर 
लाभप्रद है । मूल्य ।-) छटांक, (=) पाव । 
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गुरुकल कांगड़ी फामेसी के उपहार 


आदि मुख के रोगों पर 'पायोकिल? का प्रयोग 


गुरुकुल कांगड़ी फामेसी ( हरद्वार ) 
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सिद्ध मकरध्वज 


सोना, कश्तूरी आदि बहुमूल्य औषधियों के 
योग से यह रस बनाया है । यह सब प्रकार 
की कमज़ोरियां दुर कश्ने में रामबाण हे ।विधि 
पूर्वक सेवन करने से gear दूर. होकर शक्ति 
नी रहती है। मूल्य ३। ) माशा, ४०) तोला 


गर्भकाल के प्रथम मास से नवम area 
इसका नियम gaa सेवन करने से : गर्भिणी 
स्वस्थ हती है | उपदंश, उष्णुबात आंदि रोगों 
या अन्य योनि दोषों के कारण गभरेस्राव या 
गभपात की शंका नहीं रहती । प्रसव सुख से 
होता है। जिन स्त्रियों के बच्चे मर्‌ जाते हों 
उन्हे भी यह औषधि लाभ देती है। 
मूल्य ३) शीशी 


पांयोकिल 


दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों का 
हिलना, मसूढ़ों से खन आना, पीप बहना « 


बहुत शीघ्र लाभ पहुंचाता है । 


मूल्य १) शीशी, बड़ी शीशी ३॥) & 
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श्रीइन्द्र विद्यावाचस्पति | श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
अ : i ९ as . 
__ सुख्याघिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ा | दर्शनवाचस्पत्ति आयुर्वेदालंकार | 
a इस अंक सें 
हर न ५ ननज लेखक र पूछ 
सँगीत का बना ब्राह्मण आचाय प्रियत्रत वेदवाचस्पाति १६१ 
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[ गुरुकुल कागँडी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] ५ 


संगीत का बना ब्राह्मण 


आचार्ये प्रियत्रत वेदवाचस्पति 


विश्वेभ्यो हि खा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्साम्नः साम्नः कवि | 
स ऋणचिद॒णया ब्रह्मणस्पतिदुहो हन्ता मह ऋतस्य TAT |] ऋग्‌०२।२३।१७। 


अथ--हे ( त्रह्मणस्पते ) ब्रह्मज्ञान या वेद 
के अधिपति ज्राह्मण (त्वष्टा) सब जगत्‌ को 
बनाने वाले (कविः ) ज्ञानमय परमात्मा ने 
( विश्वेभ्यः ) सब ( भुवनेभ्यः ) लोकों ( परि ) से 
( साम्नः साम्नः ) प्रत्येक सोम्य गुणवाली वस्तु 
या संगीत लेकर उससे ( त्वा ) तुमे अजनात्‌ ) 
बनाया है ( सः ) वह तू ( ब्रह्मणस्पतिः , ब्राह्मण 
( ऋणचित्‌ ) दूसरों पर उपकार के ढेर चिन 
देने वाला हे और ( ऋणया ) अपने उपकारां 


से ( द्रुहः ) द्रोह का ( हन्ता ) मारने वाला है 
( महः ) महान्‌ ( ऋतस्य) सत्य नियम के 
(adi) धारण करने वाले परमात्मा में 


` तुम्हारी आस्था है । 

ऋग्वेद के दूसरे मण्डल का २३ वां सूक्त 
आदश ब्राह्मण की महिमा का वर्णन करता है। 
उपर्युक्त मन्त्र इसी सूक्त में आया है | मन्त्र का 
अन्तिम चरण कहता है, आदर्श ब्राह्मण की 
वृत्ति सदा परमात्मा की ओर रहती है। केसे 


परमात्मा की ओर ? महः ऋतस्य धर्तेरि-जो' 


कि सत्य नियमों का महान्‌ धारण करने वाला 
है, जिस से बढ़ कर सत्य नियमों पर चलने और 
चलाने वाला कोई नहीं । जब ब्राह्मण के मन 
की वृत्तियों का विषय--उस. का उपास्य देव - प्रभु 
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सत्य नियमों का धतौं-उन पर चलने और 
चलाने वाला--है तो उपासक ब्राह्मण को वेसा 
बनना ही होगा | उसे भी अपने भगवान्‌ की 
ही तरह सत्य नियमों पर चलने और चलाने 
वाला बनना होगा | उपासक की उपासना की 
सार्थकता इसी में है कि उस में उपास्य के-भग- 
वान्‌ के-गुण संक्रान्त हो जायें। यदि ऐसा 
नहीं होता है तो उपासना निष्फल है । 


जब सत्य नियमों के महान्‌ धारणकत्तो 
परमात्मा की उपासना द्वारा ब्राह्मण ने अपना 
जीवन भी उन नियमों को धारण करने वाला — 
उन पर चलने ओर चलानेवाला बना लिया तो 
स्वभावतः ही असत्य पर चलने वाले सांसारिक 
लोगों के साथ उसे संघर्ष में आना पड़ेगा । 
वे असत्य-मार्गी लोग उसके साथ द्रोह करेंगे, 
लड़ेंगे और झगड़ेगे। दूसरों के हाथों मिलने 
वाले इस द्रोह्‌-लड़ाई ओर भगडे--के साथ 
ब्राह्मण को क्या करना चाहिये ? द्रुहो हुन्ता- 
ब्राह्मण को चाहिये कि इस द्रोह को मार डाले। 
पर केसे ? ऋण॒या--अपने उपकारों से | क्योंकि 
ब्राह्मण ऋणचित्‌-दूसरों पर अपने उपकारों 
के ढेर चिन देने वाला-होता है। दुश्मन द्रोह 
करते चलें, अपकार पर अपकार Gat चलें 


गुरुकुल पत्रिका 


पर ब्राह्मण इस से नाराज़ नहीं होगा। वह 
उन्हें बे-समझ जानकर उन पर वात्सल्य धारा 
बहा देगा । उन के अपकारों के बदले में अपने 
उपकारों से उन्हें लाद देगा। ओर तब तक 
उपकार के ढेर लगाता रहेगा । जब तक दुश्मन 


' उस के हृदय की वास्तविकता को पहचान कर 


उसे अपना न समझने लग जाये | यह है ब्राह्मण 
का तरीका अपने शत्रुओं को मारने का | 
पर यह ऊँची अवस्था बहुत मुश्किल से प्राप्त 
होती है। भयंकर विरोध के समय ब्राह्मण के 
हृदय में द्वेष ओर क्रोध की अग्नि पेदा न हो, 
प्रत्युत उसके हृदय से विरोधियों के लिए वात्सल्य 
रस की शीतल धारा प्रस्नवित हो उठे, ऐसी 
अवस्था अनायास ही नहीं प्राप्त हो जाती । इस 
के लिए उसे भारी प्रयत्न और अभ्यास करना 
होगा | अपने हृदय के अन्दर कभी न समाप्त 
होने वाला सौम्यता और शान्ति का समुद्र भर 
रखना होगा | तब कहीं जाकर पूर्वोक्त अवस्था 
प्रप्त होगी | इसी भाव को वेद ने आलंकारिक 
ढ ग से किस सुन्दरता के साथ कहा है--विश्वेभ्यो 
हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्‌ साम्नः साम्नः 
कवि: | त्वष्टा कवि ने--जगदूरचरयिता प्रभु ने--हे 
ब्राह्मण सब लोकों में जहाँ जहाँ भी साम था 
वहां वहां से उसे लेकर तुम्हारी रचना की है। 
साम का अथ होता है संगीत, जगत्‌ में जो 


ज्र 
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संगीत है उस से त्वष्टा ने ब्राह्मण की रचना 
की । साम का अर्थ सोम्यभाव या शान्ति भी 
होता है । इस अथे में मंत्र का साव यह होगा 
कि जगत्‌ में जो सौम्य गुण या शान्ति की 
भावनाएँ हैं उन से ब्राह्मण की रचना हुई । वेद 
की ऋचायें जब गाई जाती हैं तो उन का नाम 
भी साम हो जाता है । साम के इस अर्थ में मंत्र 
का भाव यह होगा कि वेद की एक एक ऋचा 
द्वारा प्रभने त्राइहण की रचना की हे। साम के 
ये तीनों अथे ध्यान में रखते हुए मंत्र के आलं- 
कारिक वर्णन सीधा सा अमिश्राय यह बनता है 
कि जिस के हृदय से सोम्य ओर शान्त भावनाओं 
के संगीत निकलते हाँ जिसने देद की ऋचाओं को 
जानकर उनके अनुसार अपना जीवन बना 
लिया हो वह आदर्श त्राह्मण हे । ऐसे आदश 
ब्राह्मण में ही यह सामर्थ्य होती हे कि वह 
अपकार को उपकार से ओर द्वष को प्रेम से 
हरा सके | 


Ay 
2] J 


मृत्यु शेया पर लेटे हुए विष देने वा 
जगन्नाथ के हाथ में उस की रक्षा के ल्यि रुपयों 
की थैली रखकर उसे भाग जाने की सलाह 
देते हुए दयानन्द में संसार ने ऐसा ही ब्राह्मण 
देखा था । प्रभो | धरती पर ऐसे व्राह्मण बार बार 
उत्पन्न होते रहें | (स्वाध्यायमञ्जरी में गुरुकुलोत्सव 
पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक का अंश! | 


यदि आप आत्म निभर हैं, तो स्मरण रखिये आपने ऐसी सम्पदा प्राप्त कर 
ली है,जो सम्पद में,विपद और आनन्द के क्षणों में आपको सदेब ऊँचा उठायेगी। 
बस, आपको आवश्यक यह हे कि प्रतिदिन कुछ नवीन, कुछ उपयोगी ज्ञान की 
अभिवृद्धि करते रहें, ज्ञान के कोष को. बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें | 


* 


--रामचरण महेन्द्र । ; 
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देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि है । पिछली 
१० शताब्दियों से यह लगभग इसी रूप में 
चली आई है । यदि हम और १५०० बर्ष पूवे 
चले जाएं तो हम भारत की प्राचीनतम लिपि 
At तक पहुँच जाते Zl लंका के भी पुरा- 
तन शिलालेख आही में ही उपलब्ध होते हैं। 
त्राह्मी में लिखे हर अशोक के शिलालेख नेपाल, 
उत्तरप्रदेश, उड़िसा, गुजरात ओर महीशूर 
आदि में उपलब्ध हैं । 

२५०० वर्षा के इतिहास में ब्राह्मीलिपि के 
अनेक रूप बने | गुप्तकाल तक इन रूपों में 
बहुत विषमता नहीं आई । किन्तु गुत्तकाल 
के पांच छः शताब्दियों के पश्चात्‌ इन रूपों में 
इतना अन्तर आ गया कि एक लिपि के 
जानने वाला व्यक्ति दूसरा लिपि को नहीं पढ़ 
सकता था । 

१० di शताब्दी से भारत को लिपियों 
के आधुनिक रूप का प्रारम्भ हुआ । किन्तु 
कन्नड ओर तेलुगु का भेद बहुत अर्वाचीन है । 
शिरोरेखा हीन गुजराती का आविष्कार तो 
` १६ वीं शताब्दी में किया गया। उड्या लिपि 
भो बहुत पुरानी नहीं । इन के विपरीत अनेकों 
भारतीय प्राचोन लिपियां धीरे धीरे अप्रयोग के 
कारण लुप्त हो गई । जेसे सिन्धी, कश्मीर में 
शारदा का प्रयोग आज केवल ज्योतिषि करते 
हैं | 
टे. भारत की आधुनिक राजनैतिक सीमाएं 
| सु भारतोय लिपियो को सीमाएं नहों हैं | भारत के 
_ उत्तर में तिब्बत देश की लिपि का आविष्कार 
कश्मोर को लिपि से किया गया । आज भी 
ae लिपि नागरी से इतना साम्य रखती है कि 
नागरी जानने बाला व्यक्ति इस को आधे घण्टे 


देवनागरी-लिपि 
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में पढ़ना प्रारम्भ कर देता है | 


चीन की अपनी लिपि संसार की विचित्र- 
तम लिपि है। इसमें स्वर और ब्यंजनों के 
आधार से शब्द नहीं लिखे जाते। आधार भूत 
२१४ चिह्न हँ। ये चित्ररूप मूलाक्षर हैं। इन | 
मूलाक्षरां के अतिरिक्त अन्य सहस्रो अक्षर हैं 
जिन को मूलाक्षरां से संयोग कर के प्रत्येक 
शब्द लिखा जाता है । सामान्य रूप से ऐसा | 
समझना चाहिए कि प्रत्येक शाब्द के लिए नया 
चित्र जानना और बनाना पड़ता है। चीनी | 
लिपि त्राह्मी जितनी ही प्राचीन है किन्तु पिछले 
२००० वर्षो में इस में बिशेषान्तर्‌ नहीं हुआ। | 


~ 


“4 
बुद्धधर्म के सम्पर्क से भारतीय लिपि चीन भें | 
गई ओर बोद्ध तथा तान्त्रिक मन्त्रों के लिखने 
के लिए चीन में बौद्ध fg ओर आचाये भार | 
तीय लिपि का प्रयोग करते रहे | ८ वीं शताब्दी | 
के पश्चात्‌ भारत का उत्तर पश्चिम मागे मुसल- 
मानों ने रोकना आरम्भ किया ओर ११वीं | 
शताब्दी में यह मागे लगभग BATT रु गया। 
इस लिए चीन क विहारों में आज प्रयुक्त भ > 
तीय लिपि ७ बीं, ८ वीं शताब्दी के समीप की 
लिपि हे । एकाध घण्टा परिश्रम करने 
पश्चात्‌ देवनागरी के ज्ञाता इसको अच्छी पकार 
पढ़ सकते हैं | 

इस लिपि का नाम सिद्धम्‌ है | इसका प्रयोग 
मंगोलिया के गांव-गांव में होता रहा है 
wafer और कोरिया हो कर सिद्धमूलिपि ने 
जापान में प्रवेश किया | जापान में इसका 
प्रयोग स्थान-स्थान पर मिलता है। कोई म 
ऐसा नहीं जहां अवलोकितेश्वर का ब 
आंखों को आकर्षित न करताहो| | 

मध्य एशिया १० बीं शताब्दी तक अनेक 


(७ ७७, 


यु पत्रिका 


भारतीय लिपियों का प्रयोग करता रहा 
इलाम के प्रसार के पश्चात्‌ वहां अरबी और 
फारसी आरम्भ हुई | 

2 भारत के पूवे में बमा की लिपि ब्राह्मी की 
 पुत्रीहै। बमा से पूर्व की ओर श्याम, कम्वोज 
दि की लिपियां देवनागरी की बहिनें हैं । 
किन्तु पिछले ८०० वर्षा से सम्पक न होने के 
कारण इनके और देवनागरी के रूप में समता 
edi पड़ती है, स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं 
.. पड़ती | १ 

छठी से बारहवीं शताब्दी तक कस्वोज 
देश की राष्ट्भाषा स्रस्क्रृत थी। यह तथ्य 
_ भारतवर्ष के एक एक बालक ओर बालिका को 
पता होना चाहिए। बारहवीं शताब्दी में 
भारतवर्ष स्वयं अपनी स्वतन्त्रता खो वेठा 
ग्रौर तभी से उसके विदेशी सम्पर्क बन्द हुए | 

जाघा, सुमात्रा, बालि आदि gai की 
_ लिपियां भी ब्राह्मी की पुत्रियां और देवनागरी 


षाणमूर्तियों पर देवनागरी खुदी हुई है। 


* ५ 


+ 


गीत होता है | भारतवर्षे क अनेकों साघ्राज्यों 

जन्मदात्री मगच की वीरभूम रही है | 
[ह्मी ओर उसकी पुत्रियों के विस्तार का 

सिंहावलोकन करने के पश्चात्‌ हम इन लिपियों 


ei - 
re 
wy EY 


“प्रथम वरमाला का स्वर और व्यंजनों 


न क्रमविन्यास । इस विशेषता को 
पूवक ग्रहण करने के लिए हमें दूसरी 


१६४ 


_ की बहिने हैं। जावा की नवीं शताब्दी की 


देवनागरी का रूप विहार स गया हुआ - 


माजन तथा इनका स्थान ओर प्रयत्न के 


ait की ओर दष्टिपात करना होगा! 


[ माघ के. १००. 


वग हैं। 
अरबी-फारसी और यूनानी-रोमीय वर्गों. 
की वणमालाए aaa ही sata क्रमहीन . 
हैं । स्वर ओर व्येजनों का कोई क्रम नहीं | 
इन लिपियो सें इतसी विभिन्न भाषाएं 
लिखी जा रही हैं वेज्ञानिक तथा 


a 
im 


व ते. जव. ३. 


पूर्ण समालोचना के लिए प्रत्मेक लिपि और 
प्रत्येक भाषा को अलग लेला चाहिए। | 
आज इस लेख के लिए हम पश्तो से लेकरं | 
आंगल तक सभी भाषाओं को न लेकर केवल | 
दिग्दशीन के लिए रोभीय लिपि और आंगल 


भाषा को ही लेंगे | 

हस्व ओर दीर्ध का स्वर-भेद करने के लिए 
भी रोमीय लिपि में आंगल्न ऋषायों को कठि- | 
agai पड़ती हें । दीर्घ ही के लिए feet | 
ee, selve में ie. beat सें ea,event मैं. 
प्रथम ९, surfeit H ei,oeonology “मदिरा- 


AN te कर |) ee का 


विज्ञान” में oe, aegis शरण में ae इत्यादि । 

ध्वनिविज्ञान के विद्याथी भारतीय वश- | 
मालाग्रों के क्रम के महत्व को भलिभांति | 
जानते हैं । 


विषयान्तर होमे से यहां इसका निर्देशमात्र 
करना पर्याप्त है। अल्पप्राण और महाप्राण 
स्पशेवण हमारी लिपियों की ,विशेषताएं हैं । 
यूनानी में भी ख़ थ फ विद्यमान a! 
इमारे यहां अघोष ओर घोषवान्‌ दोनों प्रकार 
के ख घ, छु फ. ठढ. थध, फ भ, विद्यमान 
हैं । यह पूणमाला अन्य लिपियों में विद्यमान 
नहीं | इसी प्रकार कण्ठस्थ, तालव्य, ओर 
मूधन्य नासिक वण हमारी विशेषता हैं। 
क वग आदि पांचों वगा के साथ अपना 
विशेष अनुनासिक केवल भारत की लिपियों 
में विद्यमान है । इन में से ज की व्यवस्था 

न आदि की भाषाओं में मी करनी पढी 


.. 
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किन्तु आंगल ओर फ्रेंच आदि में तो 8 आदि 
के सहचर्य से इनकी अभिव्यक्ति की गई है। 
king में ng न ओर ग का वाची नहीं किन्तु 
शुद्ध ङ का वाची है । इस सिद्धान्त को न जान- 
कर आज हिन्दी में fee (king) ओर 
विण्ड्‌ (wind) के स्थान पर किन्ग और fare 
लिखे जा रहे हैं (भला ड के साथ न्‌ केसे )। 
हिन्दी जनता समझती है कि अंग्रेजी में केवलं 
दो ही अनुनासिक न और म हैं। यह उनकी 
रोमीय लिपि का दोऽ है ।' किन्तु देवनागरी में 
लिखते समय तो हमको उनका लिपयन्तर न 
करके उच्चारण का सोतन ही करना चाहिए। 
एवमेव ghost को उच्चारण के अनुसार गोस्ट, 
न कि घोस्ट लिखना चाहिये । 

भारतीय लिपियों की दूसरी विशेषता स्वर 
मात्राएं हैं । शब्द फे आरम्भ में तथा स्वर के 
पश्चात्‌ तो स्वर का पूर्णं रूप लिखा जाता है 
किन्तु व्यञ्जन के पश्चात्‌ स्वर का पूणं रूप न लिख 
कर उसका छोटा सा प्रतीक मात्रा के रूप में 
लिखा जाता है। ये मात्राएं ऊपर नीचे तथा 
पीछे ओर आगे चारों ओर लगती हैं । इन 
मात्राओं के प्रयोग से भारतीय लिपियों में बिशेष 
गुण आया है। लिखने में जो बचत हुई हे 
उसका अनुमान आप इस बात से कर सकते हैं 
कि महाभारत Sar शब्द अंग्रेजो में MAHA- 
BHARATA ग्यारह वर्णो से लिखा जा 
रहा है। भारतीय लिपि में मात्रा व्यञ्जन के साथ 
मिल जाती है | अतः नागरी में ग्यारह के. स्थान 
में केवल पांच लिखित चिन्ह रह गये (देवनागरी 
के एक वर्ग भ को आंगल में दो वर्णो से द्योतन 
करना पड़ा ) | 

हमारी भाषाओं में हस्व अ की प्रधानता 
है इसलिए इसकी मात्रा न रखकर केवल इस के 
अभाव का ही द्योतन करने के लिए भारतीय 
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देवनागरी लिपि 


लिपियों ने विशेष व्यवस्था की है | 

जब व्यञ्जन के परे दूसरे व्यञ्जन हाँ तब 
ब्राह्मी लिपि में दूसरे व्यञ्जन पहिले के नीचे 
लिखे जाते .थे । यह पद्धति अनेक त्राह्मी की 
पुत्रियां में अभी तक विद्यमान है। इस पद्धति 
से भी जहां स्वर के अभाव का स्पष्ट निर्देश है 
वहां स्थान की बचत भी होती है | 

आंगल की वैज्ञानिक परिभाषा में भारतीय 
लिपियों को syllabic scripts कहा जाता 
है। syllable का अर्थ है? अथवा अनेक 
व्यञ्जन और उनके साथ एक स्वर | हमारी लिपि 
केवल एक २ वणे लिखने में ही समर्थ नहीं 
किन्तु हमारी लिपि की एक (unit) 
syllable है | पारिभाषिक प्रयोग में syllable 
को अक्षर कहते हें। सो हमारी लिपि केवल 
वर्णात्मक नहीं अक्षरात्मक हे | इसका अथे हम 
पूबनिर्दिष्ट उदाहरण “से स्पष्ट करेगे | यदि हम।री 
लिपि वर्णात्मक होती तो महाभारत दस प्रकार 
लिखा जाता-म अह आभ आर अत A 

चालीस पचास वर्षों से भारत में मुद्रलिख 
(typewriter ) आए । आगे चलने से पूर्वे 
में शब्द की व्याख्या कर दूं। AA यन्त्र की 
विशेषता निहित हे | लिखने का जो काम व्यक्ति 
कलम से करता था, वह इस यन्त्र द्वारा मुद्र 
अथवा छाप लगाने वाले अक्षर से होने लगा। 
अतः इसका नाम मुद्रलिख “मुद्र से लिखने वाला” 


अथवा typewriter हुआ । थाई देश की. 


भाषा में इसको अंगुलिलिख कहते हैं. अंगुलि- 
लिख फ्रच भाषा के dactylo-graph 
( dactylo अंगुलि graph लिख ) का प्रेति- 
शब्द है। -कार्यालयां में इनका प्रयोग 
अधिकाधिक होने लगा ' इनके कारण कार्य में 


अनेक प्रकार की सुविधायें हुई, शीघ्रता, 


सुवाच्यता, अनेक प्रतिलिपिता आदि । 
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हिन्दी भाषियो को भी इस यन्त्र के प्रयोग से कोई सम्बन्ध ही नहीं । प्रत्येक वेज्ञानिक 
की आवश्यकता अनुभव होने लगी । प्रयोगशाला में यन्त्र विदेश से बन कर आ रहे 


अंग्रजी निर्माताओं ने अंग्रेजी अक्षरों के 
स्थान में नागरी के अक्षर लगा दिए । किन्तु 
ये अक्षर संख्या में आवश्यकता के लिए पयोप्त 
नथे। यन्त्रों के निर्माताओं ने देवनागरी के 
पूणे अक्षरों को यन्त्रों में स्थान देने के प्रति 
अक्षमता प्रकट की । 

हिन्दीप्रयोक्ता यन्त्रसंसार से अधिकांश 
अपरिचित थे । उन्होंने विदेशी यन्त्रनिर्माताओं 
की . अक्षमता को” स्थायी ओर अटल समभा | 
हिन्दी संसार मै सामान्यतः विचार फेल गया 
अथवा फेलाया गया कि नागरी लिपि में परि- 
बतेन होना आवश्यक है | 


मुद्रलिखों के पश्चात्‌ एकमुद्र ( monotype ) 
ओर तदनु पंक्तिमुद्र (linotype) aat के 
आयात-से यह समस्या और भी जटिल दिखाई 
पड़ी । इस क्षेत्र में अन्तिम आविष्कार दूरमुद्रक 
(teleprinter) है | जिस में केवल ६४ 
अक्षरों तथा Frat का स्थान है । 


इस प्रसंग में आशुलिपि (shorthand ) 


_अ्रवाही लिपि (cursive hand, शिकस्ता ) का 


उल्लेख भी अनिवार्य है । प्रवाही लिपि के लिए 
हिन्दी जगत्‌ ने एक ओर बंगीय पद्धति का अनु- 
सरण किया और दूसरी ओर गुजराती की शिरो- 
रेखा हीनता का । आशुलिपि के लिए पिटमेन 
पद्धति के दो तीन रूपान्तर किए गए , 
किन्तु यन्त्रो के क्षेत्र मै कोई सन्तोषजनक 
आविष्कार नहीं हुआ । भारतीय वेज्ञानिक 
अधिकांश पुस्तकों का अध्ययन करते रहे हैं। 
यन्त्रो के निर्माण में उनकी दक्षता ओर अनुभव 
बहुत सीमित हैं । विश्वविद्यालयों का यन्त्रनिर्माण 


हैं। भारतीयों को यह उत्साह ही नहीं कि एक 
दो यन्त्र हमारे हाथ का बना हुआ हो । विज्ञान 
ओर यन्त्र उनके जीवन का लक्ष्य नहीं। ये 
केवल उदरपूर्ति फे साधन हें । फिर भी दस-बीस, 
भारतीयों ने इस ओर अपना समय दिया। इन 
को शासन अथबा व्यापारियों का सहारा न था। 
विदेशी यन्त्रों में ही इन्होंने एक-दो छोटे परि- 
ada कर के नागरी लिए के लिए इनको 
अधिक उपयुक्त बनाने का we किया । किन्तु 
मूल समस्या वेसी की बेसी खडी रही। विदेशी 
मुद्रलिखो में ८४ से ४९ तक के auf का स्थान 
है। इस से अधिक का नहीं किन्तु नागरी 
लिपि के पूर्ण प्रयोग के लिए हम को अधिक 
वर्णो की व्यवस्था चाहिए । जसेनी में इस दृष्टि 
से नागरी नाम का एस यन्त्र बनाया गया किन्तु 
वह्‌ इतना बेढंगा था कि चल न सका । तत्पश्चात्‌. 
उस दिशा में यन्न बन्द हो गए ओर एकमुद्र तथा 
पक्तिमुद्र जेसे मंहगे यन्त्रां के आयात से नागरी 
लिपि को ही सुकेड़ने का यत्न किया जाने लगा। 
बिदेशी व्यापार को यह लाभकारी था | 

` साहित्य समितियां के अतिरिक्त शासनं ने 
भी इस ओर ध्यान दिया | मुम्बई, उत्तरप्रदेश 
और केन्द्र के शासना की ओर से भी समितियां 
नियुक्त हुई | देवनागरी के परिवर्तन पर मासों 
तक विचार किया गया । परिवतेन की दिशा 
संकोच की ओर गई, विस्तार की ओर नहीं | 
आर इस परिवर्तन को परिवतेन अथवा संकोच. 
न कह कर सुधार का नाम दिया गया। जिसका 
अर्थ यह्‌ हुआ कि जो परिवर्तन किया जा रहा है 
बह दोषां का निवारण है । वास्तव में दोष 
अथवा अदोष का प्रश्न ही नहीं हे | (असमाप्त )। 
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आयंसमाज का इतिहास 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 
आर्यसमाज की स्थापना १८७४ ईस्वी में हु की थी कि वह आर्यसमाज का विस्तृत 
थी । इसे ७८ वर्ष हो गये । उस समय जो छोटा ईतिहास लिखेंगे। उन्हाने इतिहास की 


सा बीज बस्बई में बोया गया था, वह महावृक्ष 
के रूप में परिणत हो गया है, और उसकी 
शाखा देशदेशःन्तरों में फेल गई हे । चिरकाल 
से आर्यससाज के हितैषी यह सोचते रहे हैं कि 
ऐसी संस्था का एक क्रमबद्ध इतिहास अवश्य हो 


जाना चाहिएे, क्योंकि आर्य-समाज का इतिहास 
केवल एक waa संस्था का जीवन वृत्तांत न 
होगा, बह 'एक ऐसी व्यापक मानसिक क्रान्ति का 
इतिहास होगा जो केवल हिन्दू जाति तक या 
भारत देश तक ही सीमित नहीं है | उसका 


विस्तार विश्व-ज्यापी हो सकता है, यदि उस 
भावना को भली प्रकार समभा जाय, जिससे 
महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना 
की थी | 

आर्यसमाज के इतिहास का क्षेत्र सवेथा 
सूना नहीं हे । अनेक विद्वानों ने बहुत सा 
परिश्रम करके इतिहास लिखे हैं ओर प्रकाशित 
किये हैं । वेदतीर्थ Go नरदेव शास्री, पं हरिश्चन्द्र 
विद्यालंकार आदि आये पंडितों के प्रयत्न विशेष 
रूप से सूचना योग्य हैं । में उन प्रयत्यनों के मूल्य 
को कम नहीं करता, जब में यह कहता हूँ कि उनसे 
आयसमाज के एंक विस्तृत और क्रमबद्ध इतिहास 
की आवश्यकता पूर्णरूप से पूर्ति नहीं होती । 
उसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। 

अमर हुतात्मा श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 
विक्रमी १६७४ में संन्यासाश्रम में प्रवेश किया | 
उसी वर्ष उन्होने यह निश्चय प्रकट किया कि वे 
आर्यसमाज के इतिहास को लिखने का काये 
अपने हाथ में लेंगे । इस विषय में आपने १७ 
भाद्रपद्‌ १६७४ के सद्धमप्रचारक में यह घोषणा 


सामग्री का जुटाना आरम्भ कर दिया और कहीं 
एकान्त स्थान में बेठ कर लिखने की योजना, भी 
बनाली, परन्तु देश में घटना-चक्र ऐसी तीत्रगति 
से चला कि स्वामी जी का संकल्प पूरा न हो 
सका | स्वामी जी महाराज का जीवन धर्म के 
सेनानी के रूप में व्यतीत हुआ था | कतेव्य का 
डंका वजने पर वह एकान्त में नहीं बेठ सकते 
थे। पहले गढ़वाल का दुभित्त आया, फिर 
धौलपुर में आर्यसमाज पर सङ्कट के समाचार 


मिले और अन्त में रोलेट एक्ट के आन्दोलन 


ओर सत्याग्रह का प्रारम्भ हो गया । प्रत्येक 
आह्वान पर स्वामी जी को कमेत्तेत्र में उतरना 
पड़ा जव इन सव उलभनां के कारण यह | 
अनुभव होने लगा कि शायद इतिहास लिखने 
का क ये,न हो सकें, तब स्वामी जी ने मुके 
इतिहास का काये पूरा करने की आज्ञा दी। में 
इस काये के लिये अपनी अयोग्यता को अनुभव 
करता था, परन्तु आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया 
गुरुओं की आज्ञा पालन करने में ननुनच न 
करना चाहिये इस उपदेश वाक्य को मान कर 
मैने गुरु की आज्ञा के सामने सिरं झुका दिया 


और इतिहास के पहले भाग का पूवौद्ध लिखे | 


दिया, जो स्वामी जी महाराज की भूमिका के 
साथ प्रकाशित हो गया | 

कारय वहीं रुक गया । मेरे लिये भी राज्य- 
क्रांति की आंधी में पांव जमा कर खड़ा होना 
कठिन हो गया । में भी सत्याग्रह आन्दोलन में 
सम्मिलित हो गया। 


१६२६ के दिसम्बर मास की २३ तारीख को | x | ५ 
श्री स्वामी जी महाराज का बलिदान हुआ। | Be! 
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उससे लगभग तीन सप्ताह पहले वह डबल 
निमोनियां से बीमार थे । बलिदान से दो-तीन 
दिन पहले, प्रातःकाल ५-६ वजे के लगभग 
सेवक धर्मसिंह को भेज कर स्वामी जी महाराज 
ने मुझे, Slo सुखदेव जी तथा ला० देशबन्धु 
गुप्त को अपने पास बुला भेजा ' पास आने 
पर उन्होने अपनी वसीयत के रूप में जो तीन 
Ma दीं, उनमें एक यह थी कि “इन्द्र इतिहास 
लिखने के मेरे संकल्प को पूरा करे ।' मेने अपनी 
कमियां को जानते हुए भी उनकी आज्ञा को 
स्वीकार कर लिया, ताकि रोग की दशा में उनके 
मन पर चिन्ता का बोझ न रहे | 


प्रतिज्ञा करली, परन्तु उसे पूरा करना कठिन : 


हो गया | देश स्वाधीनता के संग्राम में जी-जान 
से लगा हुआ था।में भी उससे अलग न रह 
सका | संकल्प की पूर्ति का विचार मन में करता 
रहा. परन्तु अवसर मिलना कठिन हो गया | 

इश्वर की कृपा हुई कि भारतवासियों ने 
स्वाधीनता का संग्राम जीत लिया अव समय 
आागया कि प्रत्येक भारतवासी अपनी-अपनी 
योग्यता और प्रकृति के अनुसार स्वघम और 
स्वदेश सेवा में लग जाय | 


अवसर पाकर मेरे मन में यह भावना उत्पन्न 

हुई कि अब में आर्यसमाज के इतिहास को पूरा 

करने के संकल्प को पूरा करूँ। तीन वर्ष पूर्व 

लखनऊ के आयमित्र प्रकाशन लि० नाम की 

संस्था ने मेरे इस कार्य में आर्थिक तथा विचा- 

रात्मक सहयोग देने का निश्चय करके मेरा 

उत्साह बढ़ाया था, परन्तु कुछ कारणों से वह 
संस्था न चल सकी, इस कारण मेरा कार्य फिर 
रुकने लगा | सहायता के बिना कार्य रुकने का 
कारण यह्‌ है कि आर्यसमाज जेसी बिशाल संस्था 


१६८ 


[ माघ २०१० 


के इतिहास की सामग्री को इकट्ठा करने के लिये 
जहां दृढ़ संकल्प ओर परिश्रम चाहिये, वहां धन 
भी चाहिये | दृढ़ संकल्प ओर परिश्रम मेरे पास 
हैं, परन्तु जब तक प्रारम्भ सें आशिक सहयोग 
न मिले तब तक पूरी सामग्री एकत्र करना मेरी 
शक्ति से बाहर Sli सन्तोष की बात है कि 


सावेदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा की अन्तरंग 
' सभा ने कुछ आर्थिक सहयोग देले का निश्चय 
किया हे | यद्यपि वह सहयोग एक शाते के साथ 
है । शत यह हे कि जब सभा को विशेषतः इस 
कारये के लिये चन्दा प्राप्त हो जायगा. तब बह 


> 


मुझे दिया जायगा मुझे तो यह काय करना ही 
है, इस कारण मेरे लिये इस समय सभा का 
आश्वासन ही पयांप्र हे। सेने इतिहास लिखने का 
काये पूरे मन से आरम्भ कर दिया है । 


9 


काये ' जितना आवश्यक है, उतना ही 
कठिन भी हे। जब तक आयेसमाज की 
सव संस्थाओं के अतिरिक्त सम्पूर्ण 
आये जगत्‌ का सहयोग प्राप्त न हो तब तक 
इतिहास न सच्चा हो सकता हे और न पूरा। 
केवल कल्पनात्मक इतिहास लिखने से कोई 
विशेष लाभ न होगा । सच्चा और पूरा इतिहास 
तैयार करने के लिए निम्नलिखित विषय 
पर विश्वासयोग्य ओर विस्तृत जानकारी प्राप्त 
होनी चाहिये । 


१ जिन सज्जनों के पास महर्षि के जीवन 
के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी अथवा 
अथवा सामग्री हो जो अब तक अप्रकाशित 
है, उसे भेजने की कृपा करें । 

२ जिनके पास आये समाचार पत्रों की पुरानी 
फाइलें हों, वह उन की सूचना देने की कृपा 
करें, उनसे आवश्यक फाइलें मंगवा ली 
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जायेंगी, जो कार्ये हो चुकने पर वापिस कर 
दी जायेंगी | सन्‌ १६०० से पहले की फाइलें 
Gay होने के कारण अधिक आवश्यक हैं। 
३ आर्यप्रतिनिधि सभाओं तथा आय समाजा 


x 


१६६ oT 


) बेकारी और शिक्षा 


हो,तो छोटे आकार के चित्र भी साथ रहें। 
ऐसे चित्र सहित परिचर्या का स्वागत किया 
जायगा | 


५ ` इतिहास के सम्बन्ध में भेजे हुए परामश 
को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जायगा और 
उन से लाभ उठाया जायगा । 

पत्रव्यवहार करने का पता यह हे ' 
इन्द्र विद्यावाचस्पति, 
` जवाहर नगर, दिल्ली | 


शिक्षा और बेकारी 


डॉक्टर सम्पूर्णानन्द 


की स्थापः से लेकर अब तक के कार्य के 
प्रकाशित वर्ण आर यदि प्रकाशित न हाँ 
तो लिखित बिवरण | 

४ तीसरे 5: ? आर्यसमाज के विशिष्ट काये 
कती ८: संक्षिप्त परिचय हूजहू' के 
ee पर sor ¦ विचार हे कि यदि सम्भव 
में यहाँ एक से विचार का समाधान कर दूं 

जो आजकल बहुल भयंकर गति से फलता जा 


रहा है । यह है वेकारी और शिक्षा का परस्पर 
सन्बन्ध। शिक्षा द्वारा मनुष्य में यह योग्यता 
आनी चाहिये कि वह रोजगार प्राप्त कर सके | 
यदि यह्‌ नहीं होता तो शिक्षा में कहीं त्रुटि 
अवश्य है ओर वह दूर होनी चाहिये । पर लोग 
यह ख्याल करते हैं कि शिक्षा से ही रोज़गार 
मिल सकता है और वे आज की शिक्षा को ही 
सब कमियों का मूल आधार ठहराते हैं | 

इस विषय में सब को बोलने का अधिकार 
है। पर अनेक सुझाव देते समय बहुधा यह भूल 
जाते हैं कि केवल विद्यार्थियों द्वारा साहित्य, इति- 
हास और विज्ञान का अध्ययन छोड़ कारखानों 
में जाकर काम करने से कोई परिणाम नहीं 
निकलेगा । इसके पूर्व और पश्चात्‌ व्यापक 
आर्थिक निर्माण करना आवश्यक है। केवल 
शिक्षा में परिवर्तन से बेकारी की समस्या हल न 


"जी ई 
SI SENN ON 
iS ७६ « ५ चु" beeen जा 


x 
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होगी । भूखा आदमी भूखा ही है चाहे. वह 
इतिहास का ग्रेजुएट हो चाहे एप्लाइड मेकेनिकल तै 
का । यदि कोरा साहित्यिक अध्ययन निरथेकहे 
तो कोरी दस्तकारी और कारीगरी सोखना भी 
उतना ही निरर्थक है । में फिर अपने विषय पर 
आता हूँ, शिक्षा का उद्देश्य वही है जो मानव 
जीवन का भारतीय दशेन के अनुसार। जीवन के 
दो उद्देश्य हैं अथे ओर काम । आधुनिक युग में 
उन्हें आत्मरक्षा और जातिरक्षा कहा जाता है | 
पर न्यूनाधिक रूप में ये पशुओं में भी विद्यमान 
हैं, मनुष्य और पशु में अन्तर यह है कि वह 
यह समभता है कि अपने हितों की रक्षा और 
के साथ मिलकर ही हो सकती है। आत्मरक्षा की 
भावना से ही मनुष्य में सहयोग सर 
सेवा का आव जाग्रत होता है। इसी ३ 
निष्कामकमे की आवश्यकता होती हे 
अर्थात्‌ पुरुषार्थ जीवन का तीसरा 


aridwar 


ps ; oi as . 
SE 


बह अनेक स्वाधीन राज्यों और स्वतन्त्र 
बीरजातियों को पादाक्रान्त करता चला आ 
रहा था । कोई fan बाधा उसकी गति का अब 
तक अवरोध न कर सकी थी। परन्तु आज 
मेध्य उत्तरापथ की एक प्रशान्त गम्भीर गोर 
वणे और निर्भीक जाति ने-आर्यजात ने-- 
उसके मार्ग को छेक दिया । ae उस तूफान 
के सन्मुख एक चट्टान सी अड़ कर खड़ी हो 
गई | कारी के wea में आये पोरब से 
निष्फल जूने के बाद सिकन्दर ससेन्य अपने 
शिविर की ओर लौट चुका था। वह आज 
उसके मुट्टीभर वीरों की पराक्रम गरिमा से 
अभिभूत हो कर सिन्धु पार यूनानी शिविर के 
सन्मुख विस्मित और विचारमझ खड़ा था | 
mx x x 

दिनान्त के समय दोनों पक्षों की सेनायें 
युद्ध बन्द कर चुकी थीं । राजा पौरव अपने 
सेन्य के साथ राजकीय गज पर सवार अपने 
शिविर की ओर चले जा रहे थे | 

अब से कुछ ही समय पूर्व, युद्ध मे 
शत्रबाण उनके Hea को छेद कर आरपार हो 
चुका था । जिसे उनके प्रतिपक्षियां ने भी देखा 
था। परन्तु तब उनके आश्वये की सीमा न 
रही, जब राजा पौरव, उस ममेवेधी आघात 
के लगने पर ओर निरन्तर रुधिर की धार 
बहने पर भी,--अविचल अविराम गति से 
युद्ध करते रहे | 

उस समय उनके चारों ओर भीषण बाण- 
वर्षा हो रही थी, जिससे घबड़ा कर उनकी गज- 
सेना तितर बितर होने लगी थी ' परन्तु धीर 
पौरव ने उस प्रखर शार वृष्टि के बीचं भी 
अपने हाथी को वहीं रोक रखा, ओर वे 


४ : . पोख और सिकन्दर--आमने सामने ! 


श्री निरञ्जनदेव आयुर्वदालङ्कार 


निरन्तर युद्ध में प्रवृत्त रहे । 
उनके इस साहस का ही यह परिणाम 


था कि मद्रसेन्य पुन संगदि त हो सका, और 
उत्साहित हो कर युद्ध मखि शे न्त तक शत्र 
से लोहा लेता रहा । | 
पोरब की उस GE 7 वेऋराल गज- 
वाहिनी द्वारा यूनानी ३ असंभावित 
विध्वंस हुआ, जो दिनान्द as जारी रहा। 
अनन्योपाय हो कर, अपने 38०4 को निरथंक 
` विनाश से बचाने के fee ने युद्ध 
रोका | आर्य पौरव ने भी ऋप्से धर्मयुद्ध के 


नियमों के अनुसार युद्ध : ` {लया । 
x x x 
इस प्रकार युद्ध wer के पश्चात्‌. जब 
पौरव राज अपने हाथी पर लट जा रहे थे,-- 
उन्हें पीछे से किसी ने सम्बोधित किया iS. 
“हे पोरवराज ! अपना 'हार्थी 
रोकिये, में यवन राज सिकन्दर का 
तुम्हारे लिए सन्देश लाया हूँ।” 


आयपोरव ने पीछे फिर कर देखा तो 
अश्च पर सवार तक्षशिला नरेश आम्भी' 
खड़ा है ! आम्भी' वही, जो उनका पुराना 
वेरी है। जिसने सिकन्दर को सर्वेप्रथम आत्म- 
समर्पण करके आये गोरव को धूल में मिला 
दिया है !--जिसने जातिद्रोह का महापातक 
किया है !-जो अनाये आक्रान्ता को स्वयं ही 
सिन्धु के पार उतार लाया हे! | 

उसे देखते ही आर्य पौरव का मन घृणा 
से भर उठा । उन्हाने हाथी पर अपने स्थान 
से बेठे-बेठे ही, उसी घायल भुजा की शक्ति 
बटोर कर, बच्छे का एक हाथ आम्भी की 
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आर खींच मारा ,१ 
परन्तु Seat के प्रायश्चित्त का सम्भवतः 
अभी सभय न आया था , अतः वह फुर्ती से 


उनका वार बचा कर पीछे की ओर वापिस 
भागा । 

सिकन्दर को इस घटना का पता चला तो 
उसने राजा पोरव को आसन्त्रित करने के लिए 


मन्ध किया और मेरु ( यूना- 
पसक महाराज पोरव के 
घनिष्ठ व्यक्ति को अपना दूत 
के प्रयत्न से पोरवराज ने 
वार्ता करना और उससे भेंट 
या | 


उसी समय पुनः 
नियों का सिरीस ) 
एक सुपरिचित एं 
बना कर भेजा । 
सिकन्दर से सन्धि 
करना स्वीकार (के 

सिकन्दर के डेरे 
प्रबन्ध किया गया | 

जिस समय महाराज पौरव आकर अपने 
हाथी पर से उतरे, सिकन्दर घोड़े पर सवार हो 
कर उनकी आगवानी के लिए स्वयं उपस्थित 
हुआ । महाराज के दीघ हृढ़ शरीर तथा उनके 
तेजस्वी मुखमण्डल की दीप्ति से सिकन्दर का 
मन उनके प्रति सन्मान और se से भर 
गया । उसने दुभाषिये के द्वारा महाराज से प्रश्न 
करवाया -- 

“आप अपने प्रति केसे व्यवहार की आशा 
रखते हैं ?” 

पौरवराज ने उत्तर दिया-- 

“राजा के यथायोग्य” 


१ पुरातत्व सामग्री के व्याख्याता श्रीयुत हँड' 
के अनुसार इसी घटना का अंकन उस 
चांदी के फलक पर है जो तक्षशिला की 
खुदाई में प्राप्त होकर इस समय ब्रिटिश 
म्यूजियम में सुरक्षित है | 


IE 


पोरव और सिकन्दर 


तव सिकन्दर ने पुनः कहलाया-- 
“कुछ निश्चित वचन कहिए” 
इस पर महाराज ने बीर दंपे के साथ 
दिया-- 
“ “राजा के यथायोग्य'-मेरे इस कथन में 
ही सब कुछ आ गया है” | 
इन निर्भीक बचनों से और पोरव नरेश की 
राजोचित स्वाभिमान भावना से सिकन्दर अत्य- 
धिक प्रभावित हुआ । उसने महाराज के प्रति 
मेत्री का भाव प्रकट किया, और महाराज पोरव 
ने भी सिकन्दर को अपनी राज्यसीमा के अन्त- 
गत रहने तक, सुरक्षा ओर सुविधायें देने का 
आश्वासन दिया | 
इसके पश्चात्‌ दोनों में सन्धि सम्बन्ध स्थापित 
हुए | सिकन्दर अब आये पोरव के राज्य सें 
सेना सहित विश्रान्त हुआ । महाराज ने अपने 
प्रदेश में, इस मित्र एवं अतिथि राजा के लिए 
तथा इसकी सेना के लिए, निवासग्रृह-अन्न-वस्त्र- 
रसद-चारा आदि सब प्रकार की जीवनोपयोगी 
सामग्री प्रस्तुत की। उनके राज्य में सिकन्दर 
आर उसकी सेना पर कोई गुप्त या प्रकट आपत्ति 
नहीं आने पाई | 


उत्तर 


सिकन्दर की उक्त सन्धि से महाराज पौरव 
को कोई घाटा न था । वे अपने समस्त राज्य के 
यथापूव स्वामी और BAA थे | सिकन्दर उनके 


बढ़ सकता था । परन्तु इस भूभाग पर रहते | 
समय--महाराज पौरव के राज्य Het 
कोई राजकीय आज्ञायें, यहां के लिए, प्रचारिती | 
नहीं की गई नल. 
महाराज पोरव दूरदर्शी व्यक्ति थे । अपने | 
राज्य का विस्तार करने की उनके हृदय में चिरम 


गुरुकुल पत्रिका 


काल से महत्वाकांक्षा थी | उनका वही अभिल- 
षित कार्ये, उनके भाग्य से, निकट भविष्य में 
सिकन्दर करने जा रहा था । 


इस सन्धि से पोरव और सिकन्दर दोनों 
एक दूसरे के कार्ये के पूरक हुए। पौरवराज 
ने सिकन्दर को सुरक्षा विराम और रसद की 
सुविधायें दीं; और सिकन्दर ने रावी से आगे 


१७ 


* 


र | [ माघ २०१० 


का देश विजय करके रख दिया | 

प्रश्न होता है कि क्या सिकन्दर की यह 
अग्रिम विजययात्रा उसके अपने लिएन थी? 
नहीं, वोस्तव में ही रावी ओर व्यास के सध्य- 
वर्ती भूभाग को विजित करके सिकन्दर उसका 
कभी उपभोग नहीं कर सका । बह प्रदेश बिना 
प्रयास ही महाराज पौरघ के हस्तगत हुआ | 
इतिहास की अगली घटनायें 


७. ~ 


इसकी साची S| 


अमर वाणी 


श्री अमरचन्द 


० एक मनुष्य छेद वाला IST लेकर चीर सागर में &मृतरस भरने गया | घड 
जब तक डूबा रहा, भरा दिखाई देता रहा । जैसे ही ऊपर उठाया तो 


— 


“0 


ae 


हो गया | आजकल के साधकों का साधनाघट भी ऐसा ही है । विकारों के छेद 

>>, ¢ ~ 5 ७० XS के 
खुले रहते हैं | आध्यात्मिक प्रबचन सुनते समय तो ऐसा प्रतीत होता हे कि 
उपदेश रग-रग में रम गया | किन्तु जैसे ही उठे, खाली के खाली | 


० विश्व के समस्त प्राणियों में आत्मानुभूति करना ही सब से बड़ा धर्म है। यही 
सब से बड़ी मानवता है | साढ़े तीन हाथ के इस मृत्पिड में ही आत्माबुभूति 
होना ओर अन्यत्र न होना, समस्त भगड़ों की जड़ हे। अधिकतर संकट ओर 
आपत्तियां उन्हीं लोगों से पैदा होती हैं जो एक दूसरे को नहीं समभे, जो 
सभी के साथ निश्छल प्रेम करना नहीं जानते। 


० अपने आसपास के वातावरण में मनुष्य को गुलाब बन कर रहना चाहिए । 
he > ~ 4० २३ 
वह जीवित ओर खिला हुआ गुलाब, जिस के कण-कण से मीठी दिल ओर 
दिमाग को तर करने बाली महक निकलती रहती है । 


० भय मनुष्य की सब से बड़ी दुब्लता है । भयभीत मनुष्य में गीदड़ की आत्मा 
निवास करती है, जो कुछ दिन लुकी छिपी इधर-उधर भटक कर मर जाने के 
लिए है । काम करने के लिए नहीं । अपने अज्ञात अस्तित्व को बनाए रखना 
ही उसकी सब से बड़ी चिन्ता है | जब तक मनुष्य में भय है वह्‌ सत्य के मार्ग 
पर नहीं चल सकता । न उसमें नेतिकता आ सकती है, न धर्म. समाज और 
राष्ट्र का प्रेम | निर्भयता और साहस ही मानवता की पहली इंट है । --श्रवण। 


ज्र 
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हिन्दू परिवार में बहिन और भाई 


थ्री हरिदत्त वेदालङ्कार 


वेदिक युग से हिन्दू परिवार में 
बहिन भाई का अमित स्नेह ओर संरक्षण 
पाती रही है: भाई होने से सौभाग्य शालिनी 
होने के कारण वह भगिनी कहलाती है ओर 
इसी से हिन्दी का बहिन शब्द बना है | 


. पिता के छत एवं अलमथ होने पर घहिन 
भाई तथा भाभी पर अवलस्त्रित रहती आईं 
है। कुछ वेदिक ast के आधार पर कीथ व 
> \ = ~ 
मेकडानल ने यह सत प्रकट किया है कि 
00१] ~ a 
अश्रात॒का 'कन्याओं का विवाह दुष्कर ह्‌ 
से वे गणिका की अचोदशा प्राप्त किया करती 
“श्री ' इस दुरवस्था के सूल कारण के सम्बन्ध 
में विद्वानों में मतभेद है । ज़िमर की कल्पना 
है कि भाइयों को अनाथ लड़कियों का विवाह 
कठिन प्रतीत होता था. जेट्डनर का मत हैं 
~ \ ~ ~ < 
कि इस का श्रेय पिण्डदान की चिन्ता है, 
अपुत्र पिता लड़कियों को पुत्रिका वना लेते 
La ~ 
थे ताकि उनकी सन्तान पाते के बजाय 
पिता की ही समभी जाय | 


हिन्दू बहिनों ने संकट में न केवल अपने 
सोदर ओर समानधर्मा भाइयों से रक्षण पाया 
है किन्तु विघमी घमभाइयों की भी सहायता 
प्राप्त की है । इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
१५३२-३३ ई० में AY द्वारा महाराणा सांगा 
की पत्नी कणावती को दी गई सहायता है। 
बहदुरशाह ने जब favs पर चढ़ाई की 
और उसे जीत लिया तो कशावती ने इस के 
उद्धार के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी 
भेजी | वह बहुत प्रसन्न हुआ, अपनी 
बंगाल विजय को अधूरा छोड़कर अपनी 
ध्म बहिन और भाजे को विपत्ति से बचाने 
के लिप फौरन चित्तौड़ आया और उसने 
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वहां से बहादुरशाह को निकाल भगाया। 
उस समय से हिन्दूसमाज में राखी का 
त्यौ हार बहुत लोकप्रिय हुआ | 

Brat के समय प्रायः राजपूत बालायें 
'राखीबन्द भाई' बनाती थीं | संकटापन्न होने 
पर उन से रक्षण पाती थीं राखी पाते. ही 
भाई अपनी बहिन के मंगल साधन के लिये 
प्राण तक देने में संकोच नहीं करते थे ओर 
अवसर पड़ने पर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते 
थे यह स्मरण रखना चाहिये कि भाई नहिन 
के इस प्रकार के निःस्वाथ प्रेम के उदाहरण 
अन्य समाजों में दुलेभ हैं। टाड ने यह सत्य 
ही लिखा है कि चाहे धमेभाई अपनी धमे 
रहिन के लिये प्राण तक का दांव लगा दें 
किन्तु वे कभी उस ललना के लाबएयमय मुख 
की प्रसन्न मुसकान नहीं देखने पाते जिसके 
लिये वह अपने सुख को तिलाञ्जलि देकर 
अपने प्राण तक दे डालते हैं, उस राजपूत 


- बाला से कभी उन का प्रत्यक्ष साक्षात्‌ नहीं 


होता; तथापि इस पवित्र प्रात गन्धन में 
० 6. ८ _ 

ऐसा आकर्षण था कि राजपूत इस चाहा 
करते थे। हुमायू के भाद अकबर ANT 

gy 5 

शाहजहां ने और यहां तक कि प्रसिद्ध हिन्दू 
द्वेषी औरंगज़ब ने भी उदयपुर की राजमाताओं 
द्वारा भेजी हुई राखियां स्वीकार कीं । औरंगज़ेग 
ने उसे अपने एक पत्र में प्रिय और पवित्र 


बहिन! के नाम से सम्बोधन किया है। 


राजपूताने में राखी का त्यौहार वसन्तकाल 
में मनाया जाता at | किन्तु आजकल TUT 
भारत में यह श्रावण पूर्णिमा को होता है। 
इस अवसर पर गहिने भाइयों को राखी 
गांधती हुई उन्हें अपने कर्तव्य का बोध 
कराती हैं और भाई उनके प्रति अगाध स्नेह 


शुरुकुल पत्रिका 


प्रकट करते हुए अपने दायित्व के लिये सदा 
जागरूक रहने का आश्वासन देते हें । 


भयादूज 
भाई बहिन के प्रेम का परिचायक दूसरा 
त्योहार भेयादूज ( दिवाली के बाद कार्तिक 
gel द्वितीया ) है । इस दिन प्रतिवर्ष बहनें 
भाइयों को अपने घर में निमन्त्रित करती हें 
पूजा और कर्थी के बाद भाई का टीका करती हैं, 
भाई बहिन के चरण छूकर जो कुछ देना चाहता 


है, देता है ओर फिर भोजन करता है । पुराणों 


में यह कहा गया हे कि प्राचीन काल में इस 
दिन यम को उस की बहन यमुना ने अपने घर 
में भोजन कराया था, जो भाई इस दिन अपनी 
बहिनों को वस्त्रालंकार से सन्तुष्ट रखता है वह 
अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है । इस 

त्योहार के सम्बन्ध में जो मनोरंजक लोक कथाएं 
प्रचलित हैं, उन में प्राय. इस वात पर बल दिया 
है कि बहिनें किस प्रकार जोखिम उठा कर भी 
अपने भाई का हित साधन करती हैं, कथा पुरी 
होते ही स्त्रियां मूसल चला कर कहती हैँ--जो 
कोई हमारे भाई को देख कर जले बल्ले, उस का 


मुह इस तरह मूसल से तोडू फोडू । हिन्दू 


समाज में मनाया जाने वाला यह पर्व बहिनों 
के भाइयों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम में वृद्धि करने 

- बाला है। 
बहिनों के प्रति भाइयों ने जो प्रेम प्रदर्शित 
किया है उस का एक सुन्दर उदाहरण श्री कृष्ण 
हैं। सुभद्रा के प्रति उनके अगाध स्नेह का 
महाभारत में कई स्थानों पर वर्णन हुआ है | 
जब पाण्डव वन जाने लगे तो श्री कृष्ण अपनी 
बहिन और भानजे को तेरह वष के लिये 
द्वारका ले गये ताकि उन्हें वन की विपत्तियां न 


खाण्डवप्रस्थ में श्री कृष्ण 
प्रीति से उनके अश्रु 
पेशी सुभद्रा ने माता आदि 
दिये ओर उनकी बार २ 


जब 


पूजा की । 

भाई बहिन के अगाध प्रेस का लोक कथाओं 
एवं गीतों में बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ हे । ऊपर 
दी गई भेयादूज वाली कथा से स्पष्ट है कि बहिनें 
भाई का पूरा सत्कार करती = यत्न से 
उसके लिये भोजन सामग्री प्रस्तुत करती हैं, उस 
रक्षा के लिये बड़े से as खतरे उठाने को 
तेयार रहती हें। Gatla जाने परं भाई के प्रति 
उनका अनुराग ओर भी दृढ़ जाता है वे उस 
लिये तरसती हें, लोकगीतो तथा प्रचलित 
परम्परा में बही उन्हें नेहर से लाने वाला है 
उसके आने पर सास भले ही उसे खराब कोदों 
का भात ओर घटिया अरहर की दाल” ओर 
फूटी हुई हंडिया में गड़िया का पानी, पीयल के 
पत्ते में चिड़िया की बीट ओर टूटा पलंग देने 
को कहे किन्तु बहिन भाई को बारीक चावल, 
मू'ग की दाल,सुराही का गंगाजल लॉग इलायची 
का बीड़ा ओर लाल पलंग देती हे, संसार में 
बही एक मात्र ऐसा व्यक्ति हे जिसके आगे वह 
निमु क्त भाव से सुसराल का FAST रोकर अपना 
जी हल्का कर सकती है। भाई भी बहिनों से 
अगाध प्रेम रखते हैं, वह जो मांगती है, उसे 
देते हैं ओर उससे बढ़ कर देते हैं. एक गीत 
में जब बहिन मोतियों के हार की एक लड़ के 
लिए आग्रह करती है तो भाई कहता है कि इसे 
तोड़ने में हज़ारों मोती गिर जायेंगे, तुम पूरी 
की पूरी माला ले लो भाई अपनी बहिन के 
लिये अपनी पत्नी तक को नहर भेजने या 


छोड़ने के लिये तेयार रहता है | 


ae 
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भाउ की महत्ता! 
हिन्दू परिवार में भाई का स्थान बहुत 
महत्वपूर्ण है छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इस का 
दजा माता पिता के बाद माना गया है। कई 
बार इसे पत्नी पुत्र ओर पति की अपेक्षा अधिक 
महत्ता प्रदान की गई Sl राम ने शक्ति से 
मूर्च्छित लक्ष्मण के लिये विलाप करते हुए कहा 
था कि सब स्थानों में पत्नी तथा भाई जा 
सकते हैं, विवाह द्वारा संबधी मिल सकते हैं 
किन्तु ऐसा कोई स्थान नहीं जहां अपना भाई 
उपलब्ध हो सके | जातक do ६७ भें एक स्री के 
पति, पुत्र ओर भाई को मृत्यु दणड दिये जाने पर 
इन में से जब एक को मुक्त कराने की छूट दी जाती 
हृ ता बह अपने RIS को ही चुनती है। यद्यपि 
वह्‌ यह मानती है. कि १० भाई होने पर भी 
पतिहीन स्त्री बेसे ही है जेसे जलशून्य नदी या 
राजा रहित राज्य; तथापि उस का मत है कि 
पुत्र आर पति WR पुनः प्राप्त हो सकते हें किन्तु 

भाई दुबारा कहीं नहीं मिल सकता | 


आता (झाई) शब्द का धात्वथ भी परिवार में 
उसके महत्व पर सुन्दर प्रकाश डालता है। यह 
पालन पोषण का अर्थ देने वाली भ्र धातु से बनता 
है। वेदिक युग से भ्राता बहनों के रक्षक और 
पोषक रहे हें 


बड़े माई के कतव्य 


पिता के अभाव सें बड़ा भाई सारे परिवार का 
पालन पोषण करता था अतः TAMA में उस 
के विशेष कर्तव्य ओर अधिकार बताये गये हैं । 
बड़ा भाई छोटे भाइयों को वेसे ही पाले जेसे पिता 
पुत्रों का पालन करता है। जो बड़ा 
भाई छोटे भाइयों के साथ पिता जैसा 
व्यबहार करता है, वह पिता माता की 


१७५ हिन्दू परिवार में बहिन ओर भाई 


भांति पूज्य होता है ; मनु के मत में ज्येष्ठ पुत्र के 
अन्ममात्र से ही मनुष्य पुत्रवान्‌ होता है। अतः 
सारी पेतृक सम्पत्ति उसी को दी जानी चाहिये | 
पिता के संपूर्णे धन को बड़ा आई लेले, शेष छोटे 
भाई उस पर वेसे ही अवलम्बित रहें जैसे पुत्र 
पिता पर बड़े भाई को सारी सम्पत्ति दिये जाने 
के. विशेषाधिकार का उल्लेख गोतम, बौधायन, . 
आपस्तम्ब ने सी किया है | 
गरात प्रोम 
भाइयों के पारस्पारिक प्रेम के सबसे सुन्दर 
उदाहरण रामायण में मिलते हैं । राम. लक्ष्मण 
ओर भरत जेसे स्नेही भाइयों के दृष्टान्त बहुत 
दुर्लभ हें और हजारों वर्ष से हिन्दू समाज में 
दशे सममे जाते रहे हैं। लक्ष्मण रामचन्द्र 
के दसरे प्राण ( प्राण इवापरः ) थे ओर बचपन 
से मथुपर्यन्त बे राम की सेवा करते हुए छाया 
के समान उन के पीछे चलते रहे, सीता. कुछ 
समय के लिये राम से वियुक्त रही ओर उन्हा ने 
अपने पति की इतनी सेवा नहीं की जितनी 


लक्ष्मण ने | बचपन में लक्ष्मण को राम के. 


पास सोये बिना नींद नहीं आती थी और वे उन के 
बिना भोजन नहीं करते थे, राम जब घोड़े पर 


शिकार करने निकलते तो लक्ष्मण उनकी रक्षा के 


लिए धनुष लेकर पीछे २ चलते थे। जब राम 


वन जाने के लिए तेयार हुए तो लक्ष्मण ने उनके | 
चरणां पर लोट कर रोते हुए कहा-तुम्हारे | 


बिना मुझे त्रिलोकी के ऐश्वये की भी इच्छा नहीं 
है । जब राम ने उसे वन जाने से मना किया 
तो उस ने अपने दृढ़ संकल्प को इन शब्दों में. 
प्रकट किया--आपने बचपन में हम से प्रतिज्ञा 
की है कि हम जन्मभर तुम्हारे सहचर रहेंगे 
क्या आप आज उसे तोड़ना चाहते हैं'। राम 
पिता के आज्ञापालन के लिए वन गये 


लक्ष्मण अपने भाई की सेवा के लिये। 
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गुरुकुल पत्रिका 
___ वनवासमें उन्होंने बढ़े भाई की मूक भाव से जो 
 सेवाकी है, वह अद्वितीय है | 'जब राम पुष्पित 
'तरुओं से फूल तोड़ सीता के केशां में पहिराते 
. थे, कमल तोड़ कर सीता के साथ मन्दाकिनी में 
स्नान करते थे, गोदावरी तट के वेतस कुंजो में 
सीता की गोद में अपना सिर रख कर आनन्द 
सोते थे, उस समय लक्ष्मण कुदाल से मिट्टी 
खोद कर उनके रहने के लिये पर्णशाला बनाते 
गोबर और इंधन इकट्ठा कर आग जलाते, नदी से 
उनके लिये पानी का कलसा भर कर लाते, रास्ते 
_ की पहचान के लिये कुटिया से सरोबर तक 
पर चीथड़े बांधते, कभी रामचन्द्र के लिये 
मल दूब ओर पत्तों की शय्या तय्यार करते । 
हें इसी में बड़ा आनन्द था, वन आते समय 
उन्होंने बड़े भाई को कहा था-“आप वदेही 
के साथ पर्वत श्र'गो पर रमण करेंगे; आप 
के सोते जागते आप का सव कार्य में करू'गा | 
हाथ में धनुष कुदाल और पिटारी लेकर आपके 
साथ चलू'गा' । एक बार घने जंगल सें रास्ता 
ने पर काले सांपों के वीच में विचरते हुए 
' राम जंगल के कष्टों से घबरा गये तो 
उन्होने लक्ष्मण को अयोध्या लोट कर माता 
पिता को सान्त्वना देने के लिये प्रेरणा की किन्तु 
लक्ष्मण का उत्तर था कि में माता पिता और 
शत्रुघ्न को तो क्या स्वगे को भी आप के बिना 
नहीं देख न चाहता | बड़े भाई के लिये लक्ष्मण 
का यह असीम प्रेम और अनुपम आत्मत्याग 
कबन्ध राक्षस द्वारा उनके पकड़े जाने पर 
र रूप में प्रकट हुआ है । उन्होंने उस 
समय कहा--मैं राक्षस के पंजे में फंस गया हू । 
आप राक्षस को मेरी बलि चढ़ा कर भाग जाइये, 
ँ को खोज कर पेतृक राज्य पुनः स्थापित 
ए र्‌खियेगा | यही कारण है 


१७६ 
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[ माघ २०१० 


कि भाइयों के प्रेम के विषय में लद्मण से अधिक 
प्रशंसनीय उदाहरण दुर्लभ हें | 
राम का भी लक्ष्मण के प्रति अगाध स्नेह 

था | राज्याश्षिषेक की प्रसन्नता के समय उन्होंने 
लक्ष्मण को कहा था कि सें जीबन ओर राज्य की 
तुम्हारे लिये ही कामना करता हूँ ( जीवितञ्ापि 
राज्यब्च त्वद्थमसिकामये )। लंका में शक्ति लगने 
पर जब लक्ष्मण मूच्छित हो गये, उस समय रास 
रावण के वाणों दारा अपनी पीठ छलनी होने 

रभी लक्ष्मण की रक्षा करते रहे, अपने सजल 
नेत्रो से लक्ष्मण को छाती से लगाये बेठे हुए 
दुःख ओर शोक की विहृलता में उन्‍होंने कहा 
था-—-'तुम बन में जेसे हमारे साथ आये हो 
हम भी आज उसी प्रकार तुम्हारे संग यमराज 
के यहां चलेंगे' | 

लक्ष्मण की भांति भरत का भ्रातृस्नेह भी 

अपूव हे । उन्होंने प्राप्त हुए राज्य का स्वेच्छापूवेक 

त्याग किया । अयोध्या लौटने पर जब वसिष्ठ 
आदि मंत्री उन्हें राज्य ग्रहण करने के लिये 
अनुरोध करते हैं तो वे कहते हैं कि रामचन्द्र 
ही राजा बनेंगे, Gt पड़ कर हम उन्हें मना 
लाबेंगे, यदि वे न लोटे तो हम चोदह वर्ष वन 
में रहेंगे । भरत ने चित्रकूट जाकर राम को 
अयोध्या की राजगद्दी स्वीकारं करने का आग्रह 
किया | बह्‌ दृश्य वस्तुतः अद्वितीय था जब यह्‌ 
गद्दी फुटबाल की तरह दोनों एक दूसरे की ओर 
फेंक रहे थे । दोनों ने उसे लेने से इन्कार 
किया। अन्त में राम की पदरज से पवित्र 
पादकाएं लेकर भरत वापिस लौटे, राजगद्दी पर 
इन्हें रखा गया और भरत भी राम की भांति 
१४ बर्ष वनवासी और वल्कलधारी रहे । स्वेच्छा- . 
पूर्वक इस प्रकार भाई के लिये. राज्य को त्याग 
करने वाले विरले होते हैं । 


जन स्वास्थ्य शिक्षा 


डा० श्रीनाथ गुप्ता एम. बी. वी. एस. 


ह्वास्थ्य APE 

ऐसे सभी सामाजिक स्थान और संगठन 
जहां समाज के व्यक्ति एकत्र होते हैं, जन स्वास्थ्य 
शिक्षा के प्रचार केन्द्र बनाये जा सकते हैं। गांवों 
में सफलता पाने के लिए पंचायतों के अन्तर्गत 
ही स्वास्थ्य केन्द्रों का संगठन और बिकास किया 
जाना आवश्यक =| यदि सम्भव हो सके तो 
प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में, प्रदेश की जनसंख्या के 
अनुपात के अनुसार कम से कम एक या अधिक 
See स्वास्थ्य प्रचारक होना चाहिए । ये स्वास्थ्य 
प्रचारक केन्द्र के देनिक निश्चित समय पर तो 
केन्द्र काये संचालन करेगा ही, इसके अतिरिक्त 
भी खाली समय भें वारी-वारी से गांव के परि- 
वारों में जाकर बहां देनिक स्वास्थ्य और जीवन 
सम्बन्धी विभिन्न व्यावहारिक बातों का प्रदर्शन 
_ ओर निर्देशन भी करेगा | यदि आगे आवश्यकता 
हुई तो यही केन्द्र गांव में चेचक, हैजा, टाय- 
फाइड आदि के टीफे लगाने तथा मलेरिया आदि 
अन्यान्य रोगों की रोकथाम का कार्य भी कर 
सकेंगे | 

Tet BIG 


हमारे यहां के पुस्तकालयों में भी अभी 
स्वास्थ्य सम्बन्धी साहित्य की ओर अधिक ध्यान 
नहीं दिया जाता | किसी भी अच्छे पुस्तकालय 
में जहां ललित साहित्य के सभी अंगों की पुस्तके 
आवश्यक हैं वहां स्वास्थ्य साहित्य भी जरूरी 
है। सभी सार्वजनिक, सरकारी अथवा स्कूली 
पुस्तकालय अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने 
पुस्तकालय के इस अंग का भी उचित 
विकास करें, और उसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न 
करें | 


म्यूजियम और प्रदशनी 

ये दोनों ही सामाजिक शिक्षा के अत्यन्त 
उपयोगी, सफल ओर लोकप्रिय साधन हैं | कुछ 
प्रगतिशील देशों में तो स्वास्थ्य प्रचार के लिए 
प्रथक र स्वतन्त्र म्यूजियम संगृहीत किये गये 
हें । अमेरिका में क्लीवलेंड की स्वास्थ्य शिक्षा 
समिति के अन्तर्गत सब से पहला स्वास्थ्य 
म्यूजियम खोला गया । पिछले दस वर्षों के 


समय में लगभग पांच लाख व्यक्तियों ने उसे .. 


देखा और लाभ उठाया है। अब तो क्लीबलँड 


का म्यूज़ियम उस प्रदेश की स्वास्थ्य सम्बन्धी ' 


प्रत्येक चेतना ओर कार्यवाही का केन्द्र वन गया 
है । लगभग १७०० व्यक्ति इसके स्थायी 
सदस्य हैं, जिसमें दो-तिहाई साधारण 
व्यक्ति हैं | 


इस संग्रहालय में मानव शरीर की रचना, 


कार्य, स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक मॉडल्स संग्रहीत | 


हैं, जिनको संस्था निरंन्तर बढ़ाती ही जाती है। 
इनको देख कर खेल-खेल में सामान्य जन 
अनेक आवश्यक बातें जान लेते Sl 

संग्रहालय का सबसे नया मॉडल प्लास्टिक की 
बनी एक पूरे आकार की स्त्री है । इसकी पारद्शेक 


त्वचा में से अन्दर के सभी अङ्ग, हड्डियों, | 


हृदय, फेफड़े, गुदे, रक्तत्राहिनी नलिकायें आदि 


उसी आकार स्थिति और रंग में दिखाई पड़ती | 


हैं जेसी कि वे मानव शरीर में पाई जाती हैं। 


जैसे-जैसे बारी-वारी से एक-एक अङ्ग प्रकाशित. | 
होता जाता है, उसी के साथ-साथ वह खी टेबल 


पर चारों ओर धूम-घूम कर अपने उस अङ्ग 


के वारे में आवश्यक बातें अपने ही मुह से 
दर्शकों को सुनाती जाती हें इसका नाम 'जूनो' है). 
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मानव शरीर से सम्बन्धित शायद ही ऐसा 
विषय हो जिसका प्रदशन सामान्यजन के 
यहां न किया गया हो । इंगलेंड में 'रायल 
टरी इंस्टिट्यूट' ओर वेलकम म्यूजियम 
_ ऐसी ही संस्थायें हैं। 

कर _ भारत में यदि अभी इस प्रकार के स्वतंत्र 
` संग्रहालय सम्भव न भी हो सकें तो कम से कम 
_ वतेमान संग्रहालयां में एक अलग विभाग इस 


सकता है। 

१ te 

+. प्रदशनी 

. अभी शायद संभव न हो सके कि उपयुक्त 
` के संग्रहालय इतनी संख्या में खोले जा 


तब तक ओर इसके बाद भी हम स्थान-स्थान 
पर स्वास्थ्य प्रदशेनियां का आयोजन करके कम 
कम आर्थिक लागत में अधिकतम लाभ उठा 
सकते हैं । इस प्रकार की चलती फिरती प्रदशेनियां 
प्रांत पीछे एक दो भी हाँ तो फ्रिलहाल 
ae; स्थायी संग्रहालयों, स्वास्थ्य 
विभाग, रेडक्रॉस, तथा मेडिकल कॉलेजों के 
at 
सन्‌ १६४३ और (६४४ में लखनऊ के मेडिकल 


दोनों वर्ष ऐसी प्रदर्शनयों का आयोजन किया 
TAT था | इनको सफल बनाने के लिए मेडिकल 
` सभी विभागों, प्रान्त के स्वास्थ्य 
ग, रेडक्रॉस तथा मिलिट्री के स्वास्थ्य विभाग 


' झाहाते में अपार भीड़ का 
OT | शहर भर के स्कूलों कॉलेजों 
लड़कियां और तमाम परिवार के परिवार 


F लड़क लड 
शिक्षा -संस्थाओं 


प्रदशनी देखन 


{aX 


ण॒ को रख कर विकसित किया जा 


जिससे कि समस्या का पर्याप्त हल हो सके । . 


में यह काम किया जा सकता है। 


Tat की “क्लिनिक सोसाइटी' के अन्तर्गत 
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ने उन दिनों अपने यहाँ विशेष छुट्टियां की थीं । 
ऐसी प्रदर्शनी का परिणाम जनसाधारण के 
दिल दिसाग पर बहां तत्काल ओर प्रत्यक्ष देखने 
को मिलता था। जत्र सामान्य जन स्वास्थ्य 
सम्वन्धी अपनी और संस्कारगत झाज्ञानजनित, | 
ढिगत अन्धविश्वासों को विज्ञानसस्मत बातों के... 
सामने चूर-चूर होते पाते थे तो उनके आश्चर्य 
ओर सन्तोष की भावनाओं का सुन्दर समन्वय 
उस समय उनके चेहरे पर दिखाई पड़ता था। | 
कहना न होगा कि इस तरह के आयोजन ' 
सामान्य जन को स्वास्थ्य शिक्षा देने तथा | 
उनमें स्वास्थ्य चेतना उत्पन्न करने के सर्वोत्तम 
साधन हैं | j 
स्वास्थ्य साहित्य - 
प्रबुद्ध ओर शिक्षित बर्ग में स्वास्थ्य शिक्षा 
तथा स्वास्थ्य चेतना के विकास के लिए स्वास्थ्य 
साहित्य की सी आवश्यकता है । अंग्रेज़ी तथा | 
अन्य उन्नत भाषाओं में इस प्रकार के साहित्य 
का असीम' भण्डार है, और प्रतिवर्षं हजारों नई | 
पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हें | स्वास्थ्य सम्बन्धी 
पत्र तथा पत्रिकायें सी बहुत उत्तम और अनेक 
निकलती हें । जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, | 
ओर ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसकी कला के 
लिये आवश्यक निर्देशन सम्बन्धी : 
सरल पुस्तकें अंग्रेजी में उपलब्ध न हो सके | 
पर हमारे देश में तो अभी हिन्दी तथा अन्यान्य 
प्रादेशिक झाषायें इस प्रकार के साहित्य से 
सवेथा शून्य हैँ। तमाम हिन्दी साहित्य क 
इतिहास में शायद ही ऐसे दो-चार नाम मिले 
जिन्होंने साहित्य के इस उपेक्षित, पर आवश्यक _ 
अङ्ग की ओर ध्यान दिया हो | a 
प्रामाणिक लेखकों के अभाव में बहुत सा 
अवेज्ञानिक और श्रमात्मक साहित्य लिखा गया 
है तो अति लोकप्रिय भी 
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हे ओर देश को हानी पहुँचा रहा हे । प्रायः 
ये सव या तो पेसा कमाने के उद्देश्य से लिखा 
गया हे अथवा अपनी-अपनी क्लिनिक, दूकान 
ओर आरोग्य भवनों के प्रचार का साधन वनाया 
गया है । 

जहां तक स्वास्थ्य पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, 
में ऐसा कोई मी नाम नहीं जानता जिसे हिन्दी 
के पाठकों के लिए ग्रमाशित रूप से उपयोगी 
होने का सर्टिक्रिकेट दिया जा सके। उत्तरप्रदेश 
में दो-तीन मासिक पत्र निकलते भी हैं पर वे 
अधिकांश में भ्रमात्सक ओर अबेज्ञानिक बातों 
का प्रचार ही अधिक कर रहे हें । अन्य मासिक 
तथा साप्ताहिक पत्र अपने स्वास्थ्य स्तम्भों में, 
प्रामाणिक साहित्य के अभाव में भ्रमात्मक 
ओर ग़लत बातें ही अधिक देते हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस दशा में हमें क्या 
करना है। स्वास्थ्य सम्बन्धी छोटी-छोटी 
प्रामाणिक पुस्तकें तो सभी आवश्यक विषयों पर 
सुलभ करनी ही हैं, पर साथ ही प्रत्येक प्रान्त 
में वहां की प्रादेशिक भाषा में कम से कम ,एक 
प्रामाणिक स्वास्थ्य पत्रिका की अत्यन्त और 
तत्काल आवश्यकता हे । ओर जब तक ऐसा 
नहो सके तो प्रान्तों के मेडिकल पब्लिसिटी 
विभागों को, नियमित न्यूज सर्दिस के आधार 
पर अपने प्रान्त के सभी मासिक आर साप्ता- 
हिक पत्रों को प्रामाणिक ओर जनोपयोगी साहित्य 
आर लेख आदि देने का प्रबन्ध करना चाहि 
ताकि ये पत्र अपने स्वास्थ्य स्तम्भ के लिए 
इसका उपयोग कर सकें ओर जनता में गलत, 
हानिकर ओर अवेज्ञानिक बातों का प्रचार न 
हो सके । 

अन्यान्य साधन 

इनके अतिरिक्त अन्य अनेक आधुनिक 

साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। रेडियो 


q 
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अत्यन्त लोकप्रिय बन चुका हे । अब तो प्रत्येक 
गांव में भी कम से कम वहां की पंचायत में 
एक रेडियो सेट तो अवश्य है ही। यदि छोटे- 
छोटे उपयोगी स्वास्थ्य विषयक रेडियो फ़ीचसे 
प्रसारित किये जावें तो उनसे बहुत लाभ हो 
सकता है। पर खेद का विषय है कि हमारे 
रेडियो कार्यक्रम के आयोजक इस ओर से 
सर्वथा उदासीन हैं । वाजार भाव, फ़िल्मी गाने, 
क्रिकेट कमेन्टरीज, इतिहास, पुरातत्व और 
साहित्य सम्बन्धी गरिष्ट कार्यक्रमों की भरमार 
तो रहती है पर डीवन की वास्तविकता से 
सम्बन्ध रखने बाला कार्यक्रम यदाकदा ही सुनने 
को मिलता है 

दूसरा अत्यन्त शक्तिशाली साधन है फ़िल्म । 
यदि स्वास्थ्य विषयक देनिक जीवन से सम्बन्धित 
अनेक आवश्यक बातों पर छोटे-छोटे फिल्म 
प्रादेशिक भाषाओं में प्रस्तुत किये जावें ओर 
न्यूजरील की ही भांति इनका प्रदशन भी अनिवाय 
बना दिया जावे तो आशातीत परिणाम हो 
सकता है । ऐसे फ़िल्म स्कूलों, कोलेजों, मेलो, 
प्रदर्शनियों आदि में भी दिखाये जा सकते हैं । 

प्रादेशिक सरकारें एक फ़िल्म लायब्ररी 
स्थापित कर सकें ओर जब तक अपने देश में 
निर्मित फ़िल्म सुलभ न हों, तत्सस्वन्धी विदेशी 
फ़िल्मों से काम चलाया जा सकता है | 

उपसंहार 

. इस प्रकार स्पष्ट है कि इस दिशा में अभी 
हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है ओर यदि 
हम देश की उन्नति करना चाहते हैं तो इन 
सबकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | इस दशा में 
सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षकों आदि 
को अपना कतेव्य पहचानना है। यहां हमें देश 
के डाक्टरों तथा अपनी सरकार से विशेष रूप 


से कुछ कहना है | 
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Nr Neh a 


गुरुकुल पत्रिका 


डाक्टर शब्द के सही माने टीचर या 
शिक्षक है । ओर सच पूछा जावे तो आपका 
डाक्टर ही समाज के लिये सबसे आवश्यक 
शिक्षक है। समाज में स्वास्थ्य चेतना जागृत 
करने ओर परम्परागत रूढ़ियों तथा भ्रमात्मक 
धारणाओं का निमूलन करने का सर्वाधिक 
उत्तरदायित्व डॉक्टर पर ही है! यदि हमारे 
देश का प्रत्येक डाक्टर स्वये एक सिशन 
बन सके तो देश का कल्याण होने में देर नहीं 
लगेगी | 


इस दिशा में उपयुक्त वार्णित अनेक साधनों 
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सकता हे । अन्य उन्नत देशों में इतना काफ़ी 
किया जा चुका है कि फिलहाल हमें 
कोइ नया कदम नहीं उठाना हे। श्ख लिये 
प्रयोगात्मक अनिश्चितता का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता । यह भी सच है कि हमारे देश की 
भौगोलिक दिशालता के अनुरूप ही हमारी 
arena भी विशाल हैं ओर साधन अभी 
तो सीमित ही हैं । पर इससे इतोत्साह होने 
की आवश्यकता नहीं S| जरूरत है कि कहीं 
पक बार, एक ओर से प्रारम्भ कर देने की 
alt फिर ae तो एक ऐसा इनवेस्टमेन्ट होगा 


कि जितना ही व्यय किया जावेगा उतना ही 
अधिक प्रतिफल भी देगा; 


* 
सही रास्ते पर कदम 


मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि आज से जिस वर्ष का समारम्भ हो रहा 
है, उसमें इमारे saat के ओर भी अधिक फल निकलेगे, जो हम सबके लिए 
ओर समस्त मानवता के लिए भी लाभदायक होंगे। यद्यपि हम जानते हैं 
कि एक ऐसे जनहितकारी राज्य की स्थापना के लच्य की सिद्धि के लिए 
जिसमें गरीबी ओर अज्ञान के लिए स्थान न हो तथा सभी को समान अवसर 
प्राप्त हो, अभी हमें बहुत काम करना है; किन्तु फिर भी, हम इस बात से 
खुश हो सकते हैं कि हमने सही रास्ते पर कदम बढ़ाया है। यदि हम Ba 
ओर उत्साह के साथ बंढ़ते गये, तो हमें निश्चय ही anwar चाहिए कि 

_ हमारे प्रयत्न बेकार न जायेगे | 
निश्चय ही आज का दिन हमारे लिए खुशी मनाने का दिन है, किन्तु 
यदि सही मानों में देखा जाय तो यह हमारे लिये आत्मापर्ण का दिवस भी 
है | राष्ट्रकी सेवा- इस महान्‌ देश में रहने वालों की सेवा--का Aa लेकर 
हम आज के इस हषात्सव को वास्तविक महत्व प्रदान कर सकते इँ! अपने 
स्वाथ से पहले दूसरों के हित का खयाल करना स्वयं अपने हित की रक्षा का 
भी सर्वोत्तम उपाय है । मेरी हार्दिक इच्छा है कि हममें से हर एक को यह 
सत्य कभी न भूलना चाहिए । मेरी प्रार्थना है कि नवीन वर्षे आप सब को ओर 
“ अधिक सुखी तथा सम्पन्न बनाए | - राष्ट्रपति Sto राजेन्द्रप्रलाद्‌ | 
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का संगठन आदि करने का प्रधान उत्तर- 
दायित्व देश की सरकार पर ही र्कला जा 


सो वर्ष जीने का संकल्प सर्दियों में पूरा कीजिए 
श्री रामेश बेदी 


रात को घुटनों में सिमट कर, दिन में सूर्य 
की धूप सेक कर और दिन रात की सन्धिवेलाओं 
में आग ताप कर सर्दियां विताने वाले ( रात्रो 
जानु दिवा भानुः कृशानु संन्ध्ययोद्वयोः । इत्थं 
शीतं मया नीतं जानुभानुक्रशानुभिः ॥ ) अभागे 
के लिए तो में नहीं कहता, परन्तु सर्वसाधारण के 
लिये शक्ति संचय करने के उद्देश्य से यह सवै 
श्रेष्ठ ऋतु है. अनुकूल आवास, पर्याप्त गरम 
TS ओर पुष्टिकर भोजन यदि व्यक्ति जुटा सकता 
है तो स्वास्थ्य बनाने के लिए यह आदशे समय 
है। हमारे धर्म ग्रन्थों में “जीवेम शरदः शातम्‌ः' 
यह वाक्य बार-बार आया है । सो साल की 
स्वस्थ आयु के लक्ष्य की पूर्ति में सर्दियों का महत्व- 
पूणे स्थान है । सेरा विश्वास है कि इस वेदिक 
लक्ष्य की ओर पहुँचना चाहने वालों को इस लेख 
में दिये गये निर्देशों का पालन करने से लाभ 
होगा । 

चल रही ऋतु की समाप्ति का अन्तिम सप्ताह 
ओर आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह ये दोनों 
सप्ताह ऋतुसन्धि ( अर्थात्‌ दो ऋतुओं का मेल ) 
कहे जाते हें । इस समय पहिली ऋतु की चयो त्याग 
कर अगली ऋतु की चयो का अनुसरण आरंभ कर 
देनां चाहिये ( ऋत्ोरन्त्यादि सप्ताहो ऋतुसन्धि- 
रिति स्मृतः । तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयो5पर 
क्रमात्‌ ॥ ) । 

सर्दियों की चर्या में आगे हम लिख रहे हें 
कि भोजन खूब पुष्टिकर होना चाहिए । इस ऋतु 


सन्धि में उस नियम का अपवाद रहता है। इन 


दिनों शारीर भें मलों का संचय अधिक होता है, 


` मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है | इन कारणों 


से शारङ्गधर ने इन दिनों को aa की दाढे" 


सममते हुये कम खाने के लिये सलाह दी है 
( कार्तिकस्य ददिनान्यष्टावष्टान्याग्राहणस्य चं | 
यमदंष्ट्रा समाख्याता स्वल्पभुक्तो हि जीवति ॥ ) | 


शयनागार में ताजी हवा 
सर्दी से बचने के लिये मुह ढुक कर सोना 
अच्छा नहीं | सोने के कमरे में ताजी हवा आने 
के सब मार्गों को बन्द करना भी ठीक नहीं । 
सीधी तेज़ हवा से बच्चों को हानि पहु'चने का 
भय होता है क्‍योंकि बच्चों के ऊपर सोते 
समय वहुधा कपड़ा उतर जाया. करता है | इस 
लिये झरोखे तो खुले रखिये ही, खिड़कियाँ तथा 
रवाजे को इस तरीके से पूरा या 'आधा खुला 
chat कि हवा का कोका सीधा न लगे। सोते | 
समय शरीर पर अधिक कपड़ो नहीं पहिनने 
चाहिएं | पायजामा तथा कमीज सामान्यतया 4 
काफ़ी रहता है और उपयुक्त भी। * a 


ब्राह्मसुहूत में जागना 


सर्दियों की लम्बी रातों में सोने के लिए 
समय पर्याप्त होता है । रात को यदि आप सादे 
आठ बजे भी सो जांय तो आठ घण्टे की ताजी 
देने वाली नींद के बाद सुबह साढ़े चार बजे | 
जाग सकते हैं । शीतल हवा बहुत तेजी से बह रही 
होती है । शयनकक्ष को छोड़ने से .पहले सेटर | 
या किसी दूसरे गरम कपड़े से शरीर हक 
लीजिए और तब आंतों की सफाई ओर मुख... 
की शुद्धि के लिए बाहर निकलिए | शौच, दातुन, | 
मालिश, स्नान, हलकी व्यायाम आदि में एक 
घण्टा लग जाता है। 


ताज पानी का स्वास्थ्यप्रद स्नान... 
प्रातःकालीन भ्रमण में गंगा के घाटों पर | 


“हौ 
प 


माघ २०१०] , | 
जब में भक्तों को बर्फलि नीले पानी में धीरे 
धीरे शान्तभाव से डुबकियां लगाते देखता हूँ 
मेरे साथी अक्सर कहा करते हैं. कि इन्हें 
नेया या सरदी न लगने में कौनसा 
सिद्धान्त काम करता है ? सरदी से हम 
जतना परे भागते हैं वह उतनी ही ज़ोर से 
में चिपटती है ओर ये लोग तो जेसे सरदी 
चिपट रहे हैं! इसी से सरदी इन्हें नहीं 
सताती ? इस वात में बहुत सचाई है 


- Fh 
* 
ह+ 
ड 


ताडे पानी से इसंका एक बड़ा लाभ मैंने 
ह देखा है कि स्नान के बाद सरदी इतनी 
धिक नहीं अनुभव होती। खान कर चुकने 
पर ऐसा प्रतीत होता है कि त्वचा का खून वेग 
से गति करने लगा है। ताजगी, काम करने की 
इच्छा, आलस्य का निराकरण, शीत का कम 
लगना आदि लाभ गरम जल से खान करने 
की अकता ठण्डे जल से अधिक प्राप्त होते 
रोगी और निर्बल व्यक्ति गरम पानी से खान 
कर सकते हैं, पानी का तापमान शारीर के ताप- 
मान से ऊंचा नहीं होना चाहिए । | 

Ry 

दातुन करने के बाद बन्द कमरे में, रोशन- 
दान खुले रहें, सारे शरीर पर तेल की मालिश 
कीजिये ओर नल के नीचे बैठ कर अथवा पात्र 
MC पर पानी उंडेलने के साथ-साथ हाथों 
से शरीर को अच्छी तरह मलते जाइये । 
एड़ियों को फश पर रगड़ कर या भावे से रगड़ 
कर प्रतिदिन साफ़ करते रहेंगे तो बिवाई नहीं 
गी |. गोळे से बदन को भलीभांति सुखा 
लीजिए | जांघिया पहिन कर शरीर को कपड़ 


a oe व्यायाम वाले कमरे में 
जे; is 


पप समर 
अ SRS 
पु . 
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` स्नान में सुबह का पसन्द करता हूँ ओर वह 


गुरुकुल-पत्रिका 


व्यायाम 


कमर से ऊपर तक के अवयवों की व्यायाम 
यहां कर लें । दिन भर सस्तिष्क का कार्य करने 
वाले के लिए चालीस-पचास दण्ड काफ़ी होते 
हैं । गले और मुख की मांसपेशियों की व्यायाम 
करने के बाद कपड़े पहन लें ओर सेर के लिए 


निकल जांय। नदी के साथ-साथ या बस्ती से 


बाहर जाने वाली किसी एकान्त धूलिरहित 
सड़क पर डेढ़-दो मील तक तेजी से चले जांय 
लौटते हुए एक-आध मील दौड लें । इस बात 
का ध्यान रखें कि जाते समय हवा का रुख 
आपके सम्मुख हो Bits बापिसी में दौड़ते समय 
हवा का प्रवाह आपके अनुकूल होना आवश्यक 


है । उत्तराखंड में प्रातःकाल साढ़े छः बजे तक . 


एक प्रकार की तेज़ शीतल वायु पूरव के बर्फीले 
पहाड़ों से आया करती है, इसे STE कहते हैं। 


सुबह की सेर में मैंने प्रायः देखा है कि चेहरे 


पर ढाडू के लगने से आंखों ओर नाक से पानी 
बहने लगता है । नाक में यह इस वेग से घुसती 
हे कि कई वार गोते से आ जाते हैं । सेर करते 


समय गहरे अन्तःश्वास लेने से फेफड़ों को तो . 


स्वास्थ्य लाभ होता ही है सरदी भी कंम लगती 


हे । घूमने ओर दौड़ने में एक घण्टा लग जाता 


है । साढ़े चार बजे उठ कर साढ़े छः बजे ' तक 
आप अब तक के सब नित्यकर्मा से : हो 


चुके हैं। 
प्रातराश 


पौष्टिक ओर थोड़ा होना चाहिए। गरम 
दूध तो अवश्य हो । उसके साथ इन चीजों में 


से कुछ एक निजू रुचि, आवश्यकता ओर पोकेट 


के अनुसार ले सकते हैं--उड़ंद की दाल की | 
_ पिन्नियां, दलिया, परोंठी, बिस्कुट, मक्खन, शहद, 


PS eS NN, 
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केला, सूखे मेवे । 

सात से नो बजे तक का समय स्वाध्याय के 
लिए रखिए । उसके बाद आप अपने कमाने के 
धन्धे पर जा सकते = | 

भोजन 

दोपहर का भोजन वारह बजे और शाम 
का छः बजे करें । इस ऋतु में बाहरी प्रष्ठ की 
रक्तवाहिनियां शीत से सिकुड़ जाती-हैं जिससे 
त्वचा को गरम रखने के लिए यहां रुधिर की 
कमी प्रतीत होती हे । परन्तु अन्दर के भागों में 
विशेषतः आमसाशय ओर पाचन संस्थान में रुधिर 
का संचरण मलीभांति हो रहा होता है जिससे इन 
दिनों भूख खूब चमक जाती है। भारतीय घें 
में इस ऋतु में सिन्ध, मधुर, भारी मिष्टान्न तथा 
. दूसरे पोष्टिक आहारों को अधिक सेवन करने 
की प्रथा युक्तिसंगत हैँ । शरीर को आवश्यक 
ऊष्मा पहुँचाये जाने के उद्देश्य से बढी हुई जठ- 
राभि को समुचित बलदायक आहार मिलते 
रहने चाहियें। उपवास, अल्पाहार, चरपरे, तीखे, 
कसेले, हल्के, रुक्ष, वातकारक भोजनों से बचना 
चाहिए। 

सरदियों की चर्या को जानते हुए पाठकों को 
संस्कृत की एक प्रसिद्ध उक्ति को स्मरण रखना 


चाहिए । यह उक्ति इस प्रकार हे-तेल की 


मालिश, धूप, पान, रजाई, गरम भोजन, 
गरम पानी ओर तरुण ये सात चीजें सर- 
दियो में सुखकर प्रतीत होती हैं. ( तेलातप- 
ताम्बूलं तूलिकातप्तभोजनम्‌। तप्तोदकं तरुण- 
नारी शीते सप्त सुखाबहा: ॥ ) । 


` 


HIS 
सरदी खाये जाने के भय से लोग कपडे 
बहुत अधिक पहनते हैं । बच्चों के उदाहरण में 
ge बात विशेष रूप से देखी जाती है | बनियान, 


१७६ 


सो वर्ष जीने का संकल्प' * 


उसके ऊपर बिना -बाह'-का--स्वेटर; -फिर बन्द == = 
कमीज और उसके ऊपर पूरी ale का सटा |... 
हुआ स्वेटर इतने कपड़े तो शिशुओं और बच्चों 
को पहिना देना साधारण बात है। इन सटे हुए 
कपड़ों में हवा नाममात्र को भी त्वचा को स्पर्श 
नहीं कर पाती | त्वचा के लिए ताजी हवा के 
महत्व को ध्यान में रखते हुए कपड़ों से शरीर 
को लाद देने की आदत को छोड़ना श्रेयस्कर 
है । ऊनी कपड़ों के वारे में यह नियम” अच्छा 
रहता है कि वे भारी अधिक न हों परन्तु गरम वः 
अच्छे हाँ । रात को सोते समय ओढ्ने के कपड़ो 
भी ऐसे ही रहने चाहिएं | ; | 
सूय स्नान 9 
घनी ओर अस्वास्थ्यप्रद बस्तिया में रहने 
वाले अभागे सूर्य की जीवन-दांयिनी किरणों 
के लाभ से प्रायः बंचित रहते हैं । सर्दी से बचने 
के लिए उन्हें अपने तन के साथ सदा सटा कर 
तंग कपड़ो पहनने के लिए मजवूर होना पड़ता 
है | इन अवस्थाओं का स्पष्ट प्रभाव उनकी त्वचा 
ओर चेहरे पर दीखने लगता है। त्वचा का रङ्ग 
पीला पड़ जाता है और चेहरा मुरभाया हुआ 
दीखता है । इनके निस्तेज चेहरे पर भावों की. 
अभिव्यक्ति बड़ी धुधली te जाती है। शरीर i 
ओर मन की गिरती हुई इन अवस्थाओं में 
सूये स्नान से बहुत लाभ होता है। वेसे भी, खस्थ . 
व्यक्तियों को भी यह लाभ पहुचाता हे) जिन... 
लोगों को घर से बाहर कामकाज-के अवसर ही 
नहीं मिलते उनके लिए तो सय स्नान एक वरः | 
दान है , छुट्टी वाले दिन बे अपना अधिकाश | 
समय बाहर खुले आकाश के नीचे जीवनदायिनी _ 
सुनहरी धूप में व्यतीत कर सकते हैं। | 


प्रान्त भागों को गरप रखना | 
हाथ, पेर, कान आदि प्रान्त भाग सदी. 


~) 
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अधिक अनुभव करते हैं । पेर लटकाये हुए बेठ मांघ पाला सारया, 
कर जो काम करते हैं उन के पेर प्रायः अधिक फग्गन कीता सोग | 
ठण्डे रहते हैं । कमरों में ठण्डी जगहों में काम अर्थात्‌ 


करने वालों को जुराबें पहनन' अधिक अच्छा 

रहता है । रात को सोते समय यदि प्रान्त भाग 

ठण्डे हैं तो नींद नहीं पड़ती । ऊपर की त्वचा 

की रक्तवाहिनियां सिकुड़ी रहने से प्रान्त भागों 

में as का संचरण ठीक नहीं हो पाता। 

। निबल लोगों को दिन में तो जुराबें पहननी ही ओर फाल्गुन में इस का शोक किया गया। 
पड़ती हैं परन्तु रात को भी यदि रजाई में घुसने 


न्तु लोकोक्ति में कहा गया. है कि 
के बाद देर तक पेर ठण्डे रहें तो जुराबें पहनना LSS स्त और ७ क्स प 


तो हवा के साथ है ।' इन दिनों पंजाबी लड़कियों 
जन साधारण में सरदी को मान्यता से आप अक्सर यह कहते सुनेंगे-- 
सुनो सिंह सरदार बघेलाराय जी | 
पाला पोह न पाला ATA, पाला घाय जी ॥ 


आश्रिन में जाडे ने जन्म लिया, 
कातिक में बड़ा हुआ । 

मार्गशीर्ष में AA चढ़ छाई, 
पोष में लड़ाई हुई । 

माघ में पाला भार लिया गया, 


पंजाबी का एक लोकगीत यह है-- 
- अस्सू पाला जम्मया, 


कत्ते वड्ढा होय | एक दूसरी कहावत है-- 
मग्गर फ़ोजां चढ़ियां, जाड़ा माह न पोह, 
पोह लड़ाई होय ।  जाड़ाहवा काहो। 
श्र 
० प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 


मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृ Wa Il अ० ४।२१।७ 
गोओ, तुम बहुत से बच्चे .जनो, चरने के लिए तुम्हें सुन्दर चारा प्राप्त हो 
तथा सुन्दर जलाशयों में तुम शुद्ध जल पीती रहो | तुम चोरों तथा हिंसक जीवों 
के चंगुल में न Gal और रुद्र का शस्त्र सब ओर से तुम्हारी रक्ता करे । 


० नेतांःते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे | 
मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सोः अनाद्याम्‌॥ अथवे० ५।१८।१ 
` है राजन्‌! देवताओं ने तुम्हें ये गायें खाने को नहीं दी हैं। हे क्षत्रिय- 
` - शिरोमणे ! ब्राह्मण की गौ को खा जाने की इच्छा न करो । 
* 
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-भारत में वेज्ञानिक मधुमक्खी पालन 


श्री qo tao रावत 


समय के ager वैज्ञानिक मधुमक्खी 
“पालन में हम अधिक पिछड़े नहीं हैं । लेकिन 
- परिणाम में हम पश्चिम के किसी भी देश से 
इस जेत्र में बहुत पीछे हें। हमारे देश में भी 
इस घन्धे को प्रारम्भ करने चाले अन्य दुसरे 
व्यवसायों की भांति अगरेज़ ही थे । भारतीय 
पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ़ विभाग के एक उच्च 
. कर्मचारी जे > सी० डौगलस ने इस न्धे को 
सवैप्रथम sea किया ar) उन्होंने १८८४ में 
Sega ओफ वी कीपिग फ़ौर इण्डिया! 
नाम से एक पुस्तक प्रकाशित फी थी | 
ठीक इन्हीं की भांति आज से लगभग 
९० वषे ga दक्षिण के त्रिचनापल्ली नामक 
स्थान पर पादरी एल० dio न्यूटन ने इस 
क्षेत्र में अपने प्रयल प्रारम्भ किये थे । इन्होंने 
भी अपने अद्गभुभव १६१६ में भारत की कृषि 
विभाग की एक पत्निका में प्रकाशित किये थे । 
इन्हीं के साथ-साथ उत्तर भारत में श्री एफ० 
एस० कजिन नामक व्यक्ति ने इस हेतु प्रयत्न 
किये थे। उन्होंने भी अपने अनुभवों को 'ए 
गाइड टू सकेसेखफुल बी कीपिंग इन दी हिली 
डिस्ट्रिक्ट औफ़ नोथ इन्डिया? ( उत्तर भारत 
के पर्वतीय जिलों में सफल मौनपालन का 
पथ-प्रदशक ) नाम से प्रकाशित किये थे। 
सन्‌ १६१३ में शिमला मधु मक्खी पालन 
संघ स्थापित हुआ था ओर “बी कीपस 
रिकाडे? नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 
प्रारस्भ किया गया । ये दोनों ही आज से कई 
५ पूव समाप्त हो गये । 
पाद्री न्यूटन के काम से प्रभावित हो कर 
त्रावनकोर राज्य ने श्री सी० आर० थौम्सन 


को इस हेतु नियुक्क किया । प्रथम उन्होंने 
न्यूटन से ही इस विज्ञान को सीखा । बाद 
को इस हेतु वे आस्ट्रेलिया भी गये। उन्हीं के 


खुप्रयास से यह धन्धा आज त्रावनकोर राज्य 
में उन्नति कर रहा हे । र 


काग्रेस के प्रथम मन्त्रीमंडल काल में उत्तर _ 
प्रदेश सरकार का ध्यान भी इस ओर गया । 
उन्होंने सन्‌ १३३५ में थोड़ी सी ,पूंजी से एक 
राजकीय शिक्ता केन्द्र जिला नैनीताल के ज्यो 
लीकोट नामक स्थान पर स्थापित किया । 
श्री राजेन्द्रनाथ्र BE. को इस का अवैतनिक 
सचालक नियुक्क किया .गया । श्री az, 
की अट्रट लगन से अनेकों बाधाय होने पर 


भी सब से पीछे स्थापित किये जाने पर भी 
यह केन्द्र सवश्रेष्ठ माना जाने लगा और. 
अ्हपकाल में ही जगत्‌ प्रसिद्ध हो गया। आप 
का युग मधुमक्खीपालन के क्षेत्र में भारत के 
लिये एक नया युग है । आपने भारतीय | 
पालकों को संघठन बद्ध करने के लिये 
'अ्खिल-भारतीयःमौनपालन संघ” की स्थापना 
की, जो आज भी मधुमक्लीपालन के 
विकासा प्रयत्नशील है तथा इन्डियन- | 


बी जरनल' नामक पत्निका का प्रकाशन शुरू | 


~ 
THAT | 


आज पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस 
धन्धे का विकास सम्मिलित कर लिया गया 
है। अखिल भारतीय मधुमक्खीपालन अन्वे- 


षण संस्था को जन्म मिले चुका है,तथा | 


कोयम्बट्रर में इस सम्बन्धी अस्वेषण-केन्द्र 
राज्य द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं। 


गुरूकुल पत्रिका 


आज को ्रावश्यकताये 
मघुमक्खी पालन के धन्धे की उपयोगिता 
का प्रचार Iga कुछ हो चुका है। प्रत्येक 
राज्य द्वारा इसके विकासाथ saa किये जाने 
लगे हैं, बहुत सा रुपया इस हेतु राजकीय 
फोषों से दिया जाने लगा है, यह सव काम 
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार से 
किया जा रहा हे। कोई योजना इसके पीछे 
नहीं है । राज्य द्वारा जिलों को इस धन्धे के 
fanart घन-राशियां स्वीकृत कर दी जाती 
हैं, और नियोजन अधिकारियों द्वारा 
उस रुपये का खर्च किया जाता है। 
वे इस घन्ध्रे की क्रियात्मक जानकारी 
नहीं रखते हें। aaa - व्यक्तियों द्वारा 
mage बनवा कर बांट दिये जाते हैं जो 
कुछ ही समय में अनुपयोगी सिद्ध हो जाते 
हैं, या भिन्न भिन्न विभागों द्वारा एक ही व्यक्ति 
को इस हेतु बहुत सा रुपया दे!दिया जाता 
है, जिससे अधिक लाभ नहीं हो पाता। अगर 
वास्तव में इख धन्धे का विकास हमें करना 
है तो दत्त कत्रो में हमें अपने प्रयत्न करने 
अति आवश्यक हैं, अन्यथा राज्य द्वारा पानी 
- की तरह बहाया हुआ रुपया भी Hat की 

सीँचाई के समान ही सिद्ध होगा । 


२ 
संद्वान्तिक ज्ञान का प्रसार 


मधघुमक्खीपालन एक पूर्ण वेज्ञानिक विषय 
है, मघुमक्खियों छी आदत घ रहन सहन 
की जानकारी होना मौनपाल के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है, आज़ कल राज्य द्वारा fagen 
या अनिशुल्क मोनग्रह बांटे जाते हें । प्रत्येक 
व्यक्ति उन्हें लेने की इच्छा करता है | कुछ तो 
मौनगरहों में मौने तक भी नहीं रख पाते हैं 
और कुछ रख भी लेते हैं तो सद्धान्तिक 


१८६ 


माध २०१० 
जान के अभाव में उनकी उचित देखभाल 
नहीं कर पाते जिससे कछ ही काल में 


मछुमक्लछियां या तो मर जाती हैं या घर छोड़ 
कर भाग जाती हैं! साथ ही साथ उनका शौक 
भी मर जाता है | 


सेद्धान्तिक ज्ञान की प्राघि या तो शिक्षा- 
केन्द्रों में शिक्षा लेकर मिल सकती है या इस 
सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन से। प्रत्येक 


व्यक्ति के लिये शिक्ता-केन्द्रों में जाना कठिन 
ही नहीं pasta भी है। साहित्य अधिकांश 
विदेशी ब है, जो मूल्यवान 


अन्य भाषा में है 
होते के साथ ही साथ प्रत्येक की समभ से 


~ ~ 


बाहर की वस्तु भी हे । देशी लाहित्य के नाम 
पर अङ्रेजी में कुछ पचे च दास गुप्ता की 
लिखी एक carn तथा इण्डियन बी"जरनल 
नामक पत्रिका दै । इन्डियन-ती जरनल एक 
दलदख में पड़ कर जीवन-मरण की दशा में 
हे! अन्य देशों में एक-एक देश में अनेकों 
पत्रिका इंस विषय पर प्रकाशित ` होती हैं। 
एशिया में यही शायद एकमात्र पञिका है। 
वह भी मीत के पास लड़खड़! रही है । कितवी 
शोचनीय बात है | राज्य को इस हेतु सहायता 
का हाथ बढ़ा कर इसे जीवनदान देना 
चाहिये: तथा जमभाषा में लेखकों को 
प्रोत्साहित करके साहित्य निमाण करवाना 
चाहिये | 

पश्चिमी देशों की भांति विद्यालयों के पाठ्य 
क्रम में इख अन्धे की शिक्षा को स्थान मिलता 


चाहिए, इससे हम जहां लोगों में मघुमक्खियों 
प्रति शौक पेदा करने में सफल होंगे वहां 


म 
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जनवरी १६४४ ] १८७ भारत में वैज्ञानिक मघुमक्खी पालन 


अनेकों शिक्षित मौनपाल भी बना लेंगे, बच्चों किया जाता हे । इसके हेतु यहां भी राज्य 
के लिए इसकी शिक्षा रोचक व लाभप्रद को प्रयत्न करने चाहिए | बरो के gut को 
होगी ' नष्ट करने के लिए तथा चुथरौलों को नष्ट 
करने के लिए राज्य को इनाम घोषित करने 
न्य. चाहिए | व्यक्तिगत रूप से मौनपालां के लिए 
dies इसका विनाश असस्भव है, इनके रहते मधुः 
आज देश में को$ भी ऐसी संस्था महीं है, मक्खी पालन की प्रगति भी असम्भव ही है। 
वन्धे सम्बन्धी सामान व सघु- Pes 

मक्खियां उचित ger में प्राप्त हो सके। मधु में मिलावट करने पर रोक 
्रनेकों व्यक्तियों का शोक इनके अभाव में हमारे देश का कितना दुभोग्य हैं कि यहाँ 
५ ही मर जाता है, राज्य को पर अभी तक मधु में मिलावट करने से रोकने 
अपने केन्द्रों में मछु-उत्पादन के स्थान पर के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया 
मधुमक्छियों के उत्पादन पर ध्यान देना है । शुद्ध सघु के नाम पर अशुद्ध मधु कम 
चाहिए | ताकि लोगों को वहाँ से उचित मूल्य मूल्य पर मौनपालो द्वारा उत्पादित शुद्ध मधु 
पर मध-परक्खियां सिल सके। साथ ही साथ से प्रतिस्पद्धां करने बाजारों में खुले आम झाले | 
ल दिया जाता हे । शुद्ध मधु की कानून द्वारा 
कोई भी व्याख्या नहीं है, जैसा कि श्रन्य देशों 
में होता है । ग्राहक निष्कासित मधु व छानित 
मधु की परख नहीं कर पाता है। कानून 
द्वारा वैज्ञानिक विधि से उत्पादन किया हुआ | 
मधु ही शुद्ध मधु माता जाना चाहिये ओर 
की नस्लखुधार के हेतु विशेष-रूप से प्रयत्न खि में भी मधुमें पाये जाने वाले प्रत्येक 
करना चाहिए और खुधरी हुई नस्ल की माँ पदाथ की मात्रा निश्चित कर दी जानी चाहिये । 
मौनों के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। अन्य मधु छानित मधु के नाम से बिकता | 
भे र चाहिये। आज तो जंगली वंशां से ठेकेदारों 
हल म द्वारा प्राप्त किया हुआ मधु भी राजकीय + 
मधुमक्खियों के अनेकों दुश्मन होते हैं। विभागो द्वारा राज्य के नाम पर शुद्ध मधु के 

उत्त में से कुछ तो बड़े भयानक होते हैं।वे नाम से वेचा जाता है। क्या यह मौनपालन | 
जब किसी भीनवंश का पता लगा लेते हैं, के व्यवसाय की पीठ पर छुरा भोंकना नहीं हे; 
तो उसको समूल नाश करके ही दम लेते हैं। राज्य के नाम से ग्राहक कम मुल्य वाले ऋ 
उसमें से बरी की कुछ जातियां चारुपस और शुद्ध मधु को शुद्ध समझ कर ले लेता दे और | 
हॉर्नेद्श ) तथा चुथरौला ( पाइन मार्टिन ) बेचारे भौनपाल का शुद्ध मधु या तो बिक्ने 
प्रधान हैं। पर्वतीय क्षेत्रो में जहां मौनपालन से ही रह जाता है या उसे भी कम मूल्य 
का भविष्य उज्जवल है ये बहुत बुरे शत्र पर बेचना पढ़ता है । सहकारी बिभाग व 
हें \ विदेशों म राज्य द्वारा इनका विनाश अन्य विभागों द्वारा जंगली ait से नाक 
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मघुमक्खियों का उत्पादन व सामान का 
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NA 
ऋन्य सहायक सामान के निर्माण करने के 
>> ~ 

हेतु कम खे कम देश के करिसी पक स्थान पर 

«्* ~ ow 

व्यवस्था दीं जानी साहिए | ताकि वहांस 

प्रत्येक आवश्यक सामान उचित मूल्य पर 

he >> | ल a 

लोगों को सिल खके। 

Baya केन्द्रों को भारतीय-मधु-मक्खी 


sys 


चिन्ता से मुक्ति सिल जावेगी ate देशी मधु 
* 
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गुरुकुल पत्रिका | 
किया हुआ मधु शुद्ध मधु के नाम से बेचा 
जाता है। इसे राज्य द्वारा यथाशीघ्र रोक देना 
चाहिये | इस प्रकार बेचारे मौजपालो को तो 
हानि होती ही है, साथ ही साथ बेचारा ग्राहक 
भी ठगा जाता है | 


शुद्ध मधु की विक्रो की व्यवस्था 


_ मधुमक्खीपालन हमारे देश में आजकल 


बिलकुल प्रारम्भिक दशा में है । हमें देश ओर 
विदेश में अपने मधु के लिए बाजार बनाना है 
विदेशी मधु से प्रतिस्पर्धी लेनी है ।इसके लिए 
मधु को उचित प्रकार से छान कर, पका कर 
अच्छी बोतलों में सुन्दर लेबिल लगा कर 
बाजार में रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 
ग्राहक की आंखें में सर्वेप्रथंम इसी का प्रभाव 
पड़ता है | कितना ही शुद्ध मधु यों न हो. 
इस फे अभाव में ग्राहक को आकर्षित नहीं 


4 0५ 
कर पाता है | व्यक्तिगत रूप स मोनपालों 
~ aN ~ 
के लिए इसे करना श्रसस्भव है, क्योंकि 
\ 
इसके यन्त्र मूल्यवान होते हैं । इसके अभाव 
र्से > > कठिना SN 
में बेचारा मोनपाल अपना मधु कठिनाई खे 


ही बेच पाता है ओर वह भी कम मूल्य पर । 
इसर बाधा को राज्य को हटाना चाडिये। 


किसी केन्द्रीय स्थान पर इस सम्बन्धी यन्त्रो 


को लगा कर यह काम करना चाहिए | मौन- 


mate मधु उचित मूल्य पर खरीद कर 


उसे सुन्दर रूप में लाने की व्यवस्था करनी 
चाहिये | छानने, पकाने, बोतलों में भरने का 
काम राज्य को करना चाहिये | इस से मौन 
पाल को तो अपने उत्पादन को खपाने की 


ee we Se 2 ew <— 


१८८ 


[ माघ 


विदेशी मधु खे सफलतापूर्वक प्रतिस्पद्धो भी 
कर सकेगा | 


मधु उद्‌भावक पौधों की रक्षा 


यह अति आवश्यक बात है, जिस पर 
इसी समय से भ्यान देना अत्यन्त लाभदायक 
होगा | म'घुमक्खीपालन के विकास के साथ- 
साथ हमें ऐसे पौघो के विकाल च उनकी 
रक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिये, जिनमें 
मधु या पराग होता हे, अन्यथा मौनवंशों 
के बढ़ने पर हमें ऐसे पोचों की कसी अनुभव 
होगी, तब हम कुछ भी नहीं कर पानेगे | वन 
महोत्सव आदि के समय में ऐस पोधों को 
लगाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ओर 
वन विभाग द्वारा भी ऐस पौधों का विनाश 
रोका जाना चाहिये । 

पवेतीय wat में ais के जंगल अन्य 
जंगलें का स्थान लेते जा रहे हैं। वन-विभाग 
को यह नीति रोकनी चाहिये | चीड़ का वृक्ष 
सिवाय लकड़ी ब लीस के ओर कोई भी उप- 
योगिता नहीं रखता । यह पृथ्यी को शुष्क बना 
डालता है । कृषि के लिए भी यह बड़ा हानि- 
कारक होता है | मधुमक्खियों के लिए तो इस 
का फूल कुछ भी उपयोगी नहीं होता | पश्चतीय 
क्षेत्रों में जहां कि मधुमक्खी पालन का 
भविष्य उज्जवल है । चीड़ के जङ्गल बराबर 
बढ़ाए जा रहे हें | राज्य को इस पर रोक 
लगानी चाहिए । कम से कस बस्ती से ५ मील 
परिधि के भीतर चीड के जंगल नहीं आने 
चाहिएं | इससे कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा, 
साथ ही साथ कृषक को एक उपबोगी सहायक 

धन्धा भी मिल सकंगा | 


“TS NY 


Dw 
पुराभवद्भारतवाटिकेयम्‌ _ 
प्रसन्नतोया सुफला सुपुष्पा । 
शुभेन वातेन विधौतपत्रा 


रम्या च गीतेः कविकोकिलानाम्‌॥ 


[९ 


काले गते देववशादुदत्रः 

प्रापो निदाघः प्रदहन्निवाशाः | 
लामसूयेस्य कराः कठोराः 

बसन्तशोभां परिमृद्य तस्थुः | 


[३] 


तदा विपुष्पा विफला बिकीणा 
शुष्यञ्जला भारतभूमिरासीत्‌ । 
नीडे विलीनः स पिको वराकः 


दरू मे विरौति स्म च को ऽपि काकः ॥ 


[४] 
प्रभोः प्रसादाद्दिशि दक्षिणस्या- 
'महृश्यतानन्दमयः पयोद्‌ः । 
शिवाजिरूपं यमुदारभूपं 
प्राप्याहसत्‌ सा किल भारतश्रीः ॥ 


[<] 


दिशः प्रसन्ना, विरतो निदाघः 
रसेन पूणा सुखदाभवद्भ: | 
पुरेषु पौराः, विपिने मयूराः 
रणेषु शूरा मुदिता ATA ॥ 


~ 
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वसन्त-दशकभ्‌ 
श्री इन्द्रो विद्यावाचस्पतिः 


[६] 


कालो ह्यमर्षी सहते न हषम्‌ 
कस्यापि जीवस्य चिराय नूनम्‌ । 
अभ्युत्थितस्तोयनिषेः परस्तात्‌. 
तदेव घोरः शिशिरः प्रबातः || 


[७] 
fea: परि्यानमिवाब्जवृन्दम्‌. 
ठुषारपातेन ननाम राष्ट्रम्‌ | 
न केवलन्तद्वपुरेव हीनं 
मनोपि राष्ट्रस्य जडं बभूव |! 


[८] 
द्रुमाः पलाशे रहता अभूवन्‌ ` 
सरांसि शून्यानि लताश्च शुष्काः । 
पाश्चात्यवाते वहति प्रचण्डे 
नाशोन्मुखोऽभूदयमायेदेशः ॥ 


[६] 
तदोदपद्यन्त सुनामधेयाः 
गान्धी-दयानन्द-सुभाषतुल्या; | 
तेजस्विनो Aga नरा ये 
राष्ट्रस्य जाड्यं तरसा व्यघुन्वन्‌॥ 


[ १० ] 


छिन्नन्तमः प्रस्फुटितः प्रकाशः 
स्वराज्यसूयोऽभ्युदितः पुरस्तात्‌ | 
दिष्ट्या पुनभारतवाटिकापां 
वसन्तकालः समुपागतोऽयम्‌॥ 


पुस्तक-परिचय 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी श्रावश्यक हैं--सम्पादक | 


शिवालक की घाटियों में 

लेखक-श्री भिधि सिद्धान्तालंकार ' प्रका- 
शक-आत्माराम एन्ड सन्स, काश्मीरी गेट, 
दिल्‍ली । आकार १८>२२/८, पृष्ठ संख्या २४८, 

aimee, सचित्र, मूल्य ५रू०। 
'शिवालक की घाटियों में' हिन्दी क्षेत्र में 
नवीन साहित्य का सजन करने वाला अनूठा 
ग्रन्थ है। भाषा बहुत सुन्दर, काव्य-साहित्य 

के श्रनुरूप, सरल व लक्षित है । 


अलेकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में है । 
उनके प्रयोग से भाषा में सौन्द्ये बढ़ गया है, 
कथ गौरव भी आ गया है। लेकिन कहीं-कहीं 
अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग पुस्तक की 
प्रस्तावना में लिखी “एक aca ओर वास्त- 
विकतापूर्ण झांकी प्रदर्शित की गई है' प्रतिज्ञा 
का विरोध करता है। 


इतना होने पर भी पुस्तक अनुपम है। 
प्रकृति का इतना सुन्दर वणन संस्कृत साहित्य 
के अतिरिक्त बहुत कम दृष्टिगोचर होता है। 
पुस्तक के गद्य की भाषा भी कवितामयी है, 
कविताएं तो बेजोड़ हैं | 


हमारी राय में श्रीनिधि ने इस पुस्तक 
में जो कविताएं दी हैं वे भी अपने श्राप में 
पूर्ण हैं । यदि केवल उन कविताओं को ही एक 
पुस्तक समझ लिया जाए तो भी इस तरह 
का शुद्ध. सरल, सात्विक और सहज साहित्य 
हिन्दी में नहीं के बराबर है | यदि इस तरह 


के साहित्य की सृष्टि होने लगे तो युवकों के _ 


चरित्र में उन्नति की संभावना बढ़ जाए | 


+ 


लेकिन बीच बीच में ass के 'वारन्ड, 
कार्पेट, बाइनोक्यूलर, एकज्ञास्ट तथा पाटेप्ले' 
इत्यादि शब्द aga खटकते हैं। संस्कृतमय 
हिन्दी के मध्य सें आकर तो अखरे दिना 
रह ही नहीं सकते | गंगा की धाराओं में 
धीरे-धीरे यौवन आ रहा था। अर्थात्‌ शीत- 
काल की पेक्षा उन में अधिक जल भर गया 
था? यहां 'अथोत्‌' का प्रयोग भाषा की शिथि- 
लता को प्रकट करता है । 

इसी तरह लक्ष्मण के लिए रामानुज का 
प्रयोग, विना किसी विशेष कारण भाषा को 
कठिन कर रहा है । 

पुस्तक के प्रकाशक इस प्रकाशन के लिए 
बधाई के पात्र हैं; अन्यथा इतनी उत्तम बस्तु 
से हिन्दी के पाठक वञ्चित रहते | 


पुस्तक की छपाई, सफाई तथा भूषा बहुत 
सादी ओर अच्छी हुईं है | हि.दी के प्रकाशक 
इस ओर बहुत कम ध्यान देते हैं ' 
मनोहर विद्यालंकार | 
भगवद्‌ गीता 
लेखक--श्री स्वासी शिवानन्द सरस्वती | 
प्रकाशक शिवानण्द आश्रम, ऋषिकेश । आकार 
२०१८३०/१६, प्रथम संस्करण १६४३, पृष्ठ To 
६०, मूल्य १)। 
गीता की शिक्षा को एकांकी नाटक के रूप 
में इस पुस्तक में सरल हिन्दी सें प्रस्तुत किया 
गया है | जन साधारण की भाषा में गीता 


के सन्देश के HAA का यह सुस्द्र प्रयत्न है। 
रामेश बेदी | 
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गुरुकुल समाचार 


ऋतु-रंग. 

शीतकाल अपने योबन को पार चुका ! 
पिछले दिनों सदी अपने पूरे जोर पर रही। 
वर्षा, ओले ओर पाले के कारण वातावरण 
अतिशय शीतल हो उठा था | कई दिनों तक 
आकाश बादलें से घिरा cat) वपा के बाद 
की ठंडी कातिल हवाएँ शरीर को काटे देती 
थीं। अभीष्ट बारिश पाकर खेतियों में नई 
रंगत आ गई हे | वसन्त पंचमी का स्वागत 
करने को सरसों की मंजरियाँ लहराने लगी 
हैं । वाटिकाओं में कुंद और गंदे के फूल 
बहार दे रहे हें! शहतूत आदि की पत्तियाँ 
गिर कर पतझड़ [ शिशिर ] की सूचना देने 


- लगी है। कुलयासियों का स्वास्थ्य सुहावना 
+ 
2 | 
® 


तापमान 


पोष मास फे उत्तराचे में चषा भी हुई। 


. वेषा के बाद वायुमंडल में बहुत परिवतेन आ 
गया है। इस मास वायुमंडल का न्यूनतम 
तापक्रम ४१ अंश फा० २६ पौष [ १२ जनवरी 
१६५४ ] को रहा, ओर अधिकतम गमा ७७ 
अश फा० ४ पोष [ २५ दिसस्बर १६५३ ] को 

पड़ी | नहर के पानी का न्यूनतम तापमान 
५१ अंश फा० १८ पौष [१ जनवरी १६५४ ] को 
रहा और अधिकतम तापमान ६० अंश फा? 
२७ पौष | १० जनवरी १६५४ ] को रहा | कुएं 
के ताजे पानी का न्यूनतम तापमान ६० अश 

ote २७ पौष [ १० जनवरी ] को ओर अधिकः 
तमन तापमान ७० अंशा फा० २० पौष [ ३ जन- 
वरी] को रहा। 

६ जनवरी 
= कुलवाखियों ने २६ जनवरी को गण राज्य 
_ दिवस बड़े उत्साह और स्नेह से मनाया। 
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प्रभात में & बजे समस्त कुलवासी राष्ट्र-पताका . 
की छाया में झेडा-चौक में समवेत हुए । |. 
विश्वविद्यालय के वाद्यो का fasta प्रसंग की 
मनोहरता को बढ़ा रहा था। सत्र से पहले | 
उन्मुक्क स्वरों में राष्ट्रगीत गाया गया 
ओर उसके पश्चात्‌ श्री आचार्य प्रियवत जी ने 
नवीन राष्ट्र-ध्वज्ञा का आरोहण करते हुए 


गणराज्य दिवस की महत्ता पर पर पक | 
संक्षिप्त प्रवचन feat) आपने राष्ट्रीय-ध्वजा 
के विविध रंगों की भावना समभाते हुप देश | 


की रक्षा के लिए कटिवद्ध होने का उपदेश 
दिया । स्वाधीनता संग्राम के शहीदों और 
महान्‌ राष्ट्रसेवा के जयकारों के साथ ध्वजः | 
वन्दन की क्रिया सम्पन्न हुई | | 
गणराज्य दिवस के उपलक्त्य में आज से 
कुलवासियों ने श्रमदान-यज का श्रीगणेश 
किया सायंकाल को गुरुजनों, छात्रों और 
अन्य कार्यकत्ताओं ने मिल कर aen निमाण २ 
का काय प्रारम्भ किवा । गुरुकुल क मुख्य मागे 
से फार्मसी जाने बाली सड़क को दो दिनों में | 
पूरा कर दिया | उसके पश्चात्‌ बेद-मन्दिर से 
युर्वेद-कालेज तक जाने बाली सड़क का | 
कार्य प्रारम्भ हुआ । प्रतिदिन सांझ होते ही 
कुलंवासी आनन्द और उत्साह के साथ श्रमः. 
दान-यश्ञ में जुट जाते थे। एक सप्ताह तक 
स्नेह ओर सहकार से भरा हुआ यह wag 
होता रहा ओर दोनों सड़कें अपने नए रूप में 
बहुत सुन्दर और उपयोगी बन उठी हे) | 


मुख्याध्यापक जी की विदाई 
विद्यालय घिभाग के मुख्याध्यापक श्री 
जिलोकनाथ जी सहगल बी० ए० एस० बी० 
का नियत सेवाकाल समाप्त हो जाने से उन्होंने 
अवकाश ग्रहण कर लिया है। गत २८ जनवरी. 


गुरूकुल पत्रिका 


को उनके सन्मान में कुलवासियों ने श्री 
चारय प्रियत्रत जी के सभापतित्व में एक 
विदाई सभा का आयोजन किया । विद्यालय 
विभाग की ओए से उनको एक मानपत्र अर्पित 
किया गया | अनेक छात्रों ओर सहकमिंयों ने 
बिदा होते हुए मुख्याध्यापक जी की कार्यकुश- 
लता, योग्यता ओर सेवाओं के प्रति समादर 
और कृतज्ञता के भाव प्रकट किप । छोटे बच्चों 
ने बन HFA की भेंट द्वारा अपना स्नेह ओर 
सन्मान प्रदर्शित किया । सुख्याध्यापक जी की 
विदाई की स्मृति में उस दिन विद्यालय में 
अवकाश मनाया गया । अपराह्न में उनके 
सम्मान में एक प्रीतिभोज भी हुआ | 


* 


१६२ 


[ माघ २०१० 


नए सुख्याध्यापक जी 

श्री त्रिलोकनाथ जी सहगल के रिक्त स्थान 
पर मुख्याध्यापक के पद्‌ पर श्री महेशचन्द्र 
जी एम० qo बीर ढी० एम० एड० का आग- 
मन हुआ है । आप अनुभवी शिक्षक और सु- 
लेखक हैं । शिक्षणशास्त्र के प्रति आपकी 
विशेष असिरुचि है । sagas yaa 
कालेज में अध्य(पन-विद्या के व्याख्याता थे | 


अन्य भी अनेक विद्यालयों में आप अध्यापक 
और सुख्याध्यापक रूप में काम कर चुके हैं 


आप आर्यधर्म और आर्य-संस्क्रति के बड़े अन 
रागी ओर सौम्य मनोभाव के व्यक्ति हैं। आशा 
है आप की देखरेख में विद्यालय की अधिका 
धिक उन्नति ओर प्रगति होगी | कुलवासी 
आपका सप्रेम स्वागत करते हैं | 


धमदूत 
' महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को ओर 
बौद्ध धम के मन्तव्यो को प्रकाश 
में लान वाला लोकप्रिय 
हिन्दी मासिक । 
>< 


वार्षिक मूल्य ३) 


मिलने का पता-- 


महाबोधि सभा, 
सारनाथ ( बनारस ) | 


| 


स्वास्थ्य = 


यह मासिक पत्र आपके स्वास्थ्य 
की रक्षा करने को कामना 
से प्रकाशित किया 
जा रहा है। 


>< 
(any 
वाषिक मूल्य a) 
मिलने का पता-- 
व्यवस्थापक- स्वास्थ्य , 
कृष्णगोपाल धमोथे औषधालय 
कालेदा कृष्ण गोपाल, अजमेर | 
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oe वैदिक साहित्य 


छ? वेदिक ब्रह्मचय गीत श्री श्रभय २) 


त Ne दि 
VAR, वेदिक विनय १,२,३ भाग ,, 


२॥), २॥), २॥) 


ता ती ब्राह्मण को गो टो lll) 
A वेदिक श्रध्यात्मविद्या श्री भगवद्दत्त १:) 
2) : 

eva वेदिक स्वप्न विज्ञान टी र) 
शः 


वेदगीताञ्जली [ वैदिक गोतियां ] श्री वेदब॒त २) 
iG बैदिक सृक्तियां भ्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] भी व्रियत्रत ६) 
ee, सोम-सरोवर,सजिल्द,श्रजिल्द श्री चमूयति २), १॥) 


८ श्रथगेवेदीय मन्त्र-बिद्या श्री प्रियरत्न ९॥) 
5 बैदिक कर्तव्य शास्त्र श्री धर्मदेव १॥) 


ल धार्मिक साहित्य 

3 सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 
re i if 

ACHP धर्मोपदेश १,२,३भाग स्व'०श्रद्धानन्द,१), १), १॥) 
62) 


श्री नन्दलाल २) 


<8) 4 अआ।त्मपीमांसा 
4 कविता मंजरी ।-) 


छि प्राथनावली ।) 

(6 2/79. श्रायेपमान We विचार संसार श्री चमूपति ।) 

x कविता कुसुमाञ्जली \) 
ee स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके 

set [भोजन की पूर्ण जानकारी के लिए] ५: 

सु लहसुन ; प्याज़ श्री रामेश बेदी २॥) 

esa wee [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 

ad, तुलसी [दूसरा परिवधित संस्करण] ,, २) 

als [तीसरा परिवर्धित संस्करण]  ,, १॥) 

देहाती इलाज [तासरा संस्करण]  ,, २१! 


| Qa मिचे [काली,सफेद श्रौर लाल] अ 
न ३।) 


त्रिफला [तीसरा संस्करण ] 09 


CG 
दु ag सापो की दुनियां, सचित्र, सजिल्द ,„. ५) 


पता-प्रकाशन मन्दिर, गुख्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


a 2 स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द्‌ ३) 

प्रमेह, AG, AWWA १) iis 

जल चिकित्सा श्री देवराज ९१||) HSS 
ऐतिहासिक ग्रन्थ Ds 


भारतवर्ष का इतिहास,तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सांजल्द, श्रजिल्द ७),६) /£ 


अपने देश की कथा सत्य तु MES) SS 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) © 
ऋषि दयानन्द का पत्र ब्यवहार - ul) £ 
हैद्राबाद श्रार्य सत्याग्रह के अनुभव ॥) 
महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १।) 


संस्क्रत साहित्य 


चालनीति surge [atau संस्करण] १) ip 


नीतिशतक [संशोधित ] =) 
साहित्य-दर्पण [संशोधित] २) 
संस्कृत प्रवेशिका, प्रथम भाग N= 

emcee ot rt l=) 

९५७० ९ ९ ० 

श्रष्ट ध्यायी,पूर्वाद्ध , उत्तगद्ध श्री गङ्ग,दत७),७) 
रघुवंश, संशोधित [तीन सर्ग] ।) 
साहित्य-सुघ।संग्रइ १,२,३ निन्दु १), १।), १) 


संस्कृत साहित्य पाठावलो =) Ps 
शालोपयोगी 
fama प्रवेशिका २य भाग श्री यशदत्त १) ESS 
que विश्लेषण [बं'.एस.सी. के | २॥) BS 
भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
mst प(ठ।वली [श्राठवां संस्करण] री) कक 
ए गाइड ड़ दी स्टडी श्रोफ़ सस्क्कत ग्रासलेशान 
ऐण्डबम्पोजीशन, दूतरा संस्करण. ३३६ पृष्ठ १) BS 
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SRE, लि (ता व लकड़ी iid by S3 Foundation USA 


DIT SAE ATE SEE SHI! TEEN Bi CS NASER EASES, SE 


॥ गुरुकुलय-पत्रिका 


Teta कांगडी फामेसी के उपहार 


॥ च्यवनप्राश 
कमजोरी की प्रसिद्ध दवा है । sae पुराना 
क्र fang) जुकाम, गले का बेठना, खांसी, दमा, 
2 फेफड़ों की कमजोरी, धातु क्षीणता, क्षय रोग 


ॐ आदि को लाभ पहुंचता हे । 


मूल्य २-) पाव, ७) सेर 


सुपारी पाक 


a9 के कुछ समय के सेवन से धातु का रोग और 

re प्रदर दूर होता है । शरीर में ताक़त तथा चुस्ती 
) आंती है। ` मूल्य ३) पाव 
चन्द्रप्रभा वटा 

a ये गोलियां शिलाजीत, गुग्गुलु और We 
| भस्म आदि से बनाई जाती हैं। इससे प्रमेह, 
# के स्वप्नदोष, पथरी, भगन्दर, ददे गुदा. जिगर की 
| कमजोरी, बदहज्मी, खून की कमी और बादी 


4 9 बवासीर को लाभ पहुंचता हे | 
| जै) 
i 


मूल्य १) तोला, ४) gets 

गुरुकुल चाय 
जड़ी बूटियों के योग स बनी देशी चाथ | 
सुख ब स्वास्थ्य के fat परिवार में इसका 
प्रयोग करें। यह जुकाम, खांसी, नज्ला पर 
लाभप्रद हे । मूल्य ।-) छटांक, १८) पाव | 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ( हरद्वार ) 


॥। 
EN ETL EES 


गुरुकुल मुद्रण [लय | 


क हळ. 5 ~, ९ 5 । 4 
TS USN TES, ८ + 5 ५ ज 


` की कमञ्चोरियाँ दूर करने में रामबाण हे । विधि 


शे प्रमेह और स्त्रियो के श्वेत ब रक्त प्रदर रोग ' 
की बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रोक्त औषधि है। इस 
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रजिस्टड सख्या हुँ 2 


सिद्ध मकरध्वज 


सोना, कश्तूरी आदि बहुमूल्य औषधियों के 
योग से यह रस बनाया है। यह सब प्रकार 


पूवेक सेवन करने से बुढ़ापा दूर -होकर शक्ति 
बनी रहती हे। मूल्य ३॥) माशा, ४०) तोला 


गर्भ कल्याण 


गभेकाल के प्रथम मास से नवम ale तक 
इसका नियम gas सेवन करने से गर्भिणी 
स्वस्थ रहती हे | उपदंश, उष्णवात आदि रोगों | 
या अन्य योनि दोषों के कारण गभेस्राव या 
गर्भपात की शंका नहीं रहती | प्रसव सुख से 
होता है। जिन स्त्रियों के बच्चे मर जाते हों 
उन्हें भी यह औषधि लाभ देती है । 


मूल्य ३) शीशी 
पायोकिल 


दांतों में कीड़ा लग जाना, 
हिलना, मसूढ़ों से. खून आना, पीप बहना 
शादि मुख के रोगों पर 'पायोकिल? डा प्रयोग. 
बहुत शीघ्र लाभ पहुंचाता है । 


दांतों का 


मूल्य Vil) शीशी, बड़ी शीशी ३॥) 


» 
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